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। प्रावक्रथन 


यो तो सुगन्धदशमी कथाकों में अपने वचपनसे सुनता आया हूँ, क्योकि इसका पाठ पर्यूषण पर्वमें 
भाद्रपद शुक्ल १०वीको नियमित रूपसे जैन मन्दिरोंमें किया जाता रहा हैं। तथापि इसकी ओर साहित्यिक 
दृष्टिसि मेरी विशेष रुचि तब जागृत हुई जब सन्‌ १९२४ में मेरे प्रिय मित्र स्वर्गीय कामताप्रसादजीने जसवन्त- 
नगरके शास्त्र भण्डारका एक हस्तलिखित ग्रन्थ भेजा, जिसमें अनेक सस्क्ृत, प्राकृत, अपभ्रंश कथाओंके बीच 
सुगन्घदशमी कथा ( अपभ्र ) भी सगृहोत थी। मैंने उक्त ग्रन्थका कुछ परिचय तभी अलाहाबाद यूनिवर्सिटी 
जनरल, खण्ड १, में प्रकाशित अपने “अपभ्रश लिटरेचर' क्षीर्षक लेखमें दिया था। तभी मैंने इस कथाकी 
प्रतिलिपि करके अपने पास भी रख ली थी । किन्तु अन्य सशोघधन कार्योमें व्यस्त हो जानेसे मेरी दृष्टि इसे 
रचनापर-से उठ गयी । सन्‌ १९५४ में उस समय सस्क्ृत एम० ए० के विद्यार्थी मौर अब डॉ० विद्याघर 
जोहरापुरकर, प्राध्यापक मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग, ने मुझे इस कथाकी जिनसागरक्ृत मराठी रूपान्तरको वह 
प्रति दिखलायी जो रगीन चित्रोसे युक्त ओर नागपुर सेनगण भण्डारकी हैं। इसके साथ ही उन्होने पुरानी 
गुजरातीकी रचनाको भी प्रतिलिपि मुझे दी ओर इन दोनो रचनाओका परिचय भी लिखकर दिया | इसफो 
देखकर मुझे अपभ्रद्य रूपका ध्यान आया और साथ ही अपने बचपनम पढ़ी अँगरेज्ञीकी सिड्रेला शीर्षक कथाका 
भी स्मरण हुआ । उसी बीच मैं वैशाली प्राकृत जैन रिसर्च इस्टीट्यूटको स्थापना हेतु बिहार राज्यमें चला 
गया। सन्‌ १९५५ में जो ओरियण्टल काम्फ्रेंसका अधिवेशन अप्लमलाई विष्वविद्यालय, चिदाम्बरममें हुआ, 
उसमें मेंते इस कथाका व उक्त चित्रित प्रतिका परिचय अपने 'पैराललिज़िप आँव टेल्स बिटूवीन अपभ्रश 
एण्ड वेस्टर्न लिटरेचर' शीष॑ंक लेखमें दिया, जिससे विद्वानोकी इस ओर विशेष रुचि जागृत हुई, और वे इसके 
प्रकाशनके लिए उत्सुकता प्रकट करने लगे । तब मैने इस ओर विद्येष ध्यान दिया, एवं संस्कृत ओर हिन्दीकी 
कथाओरोको भी खोजकर प्रस्तुत सस्करण तैयार किया । भारतीय ज्ञानपीठकी मूतिदेवी ग्रन्थमाल।में इसके 
प्रकाशनका प्रस्ताव भी शीघ्र स्वीकृत हो गया, तथा मूल रचनाओ व अनुवादोंके मुद्रणमें बहुत समय भी नहीं 
लगा। किन्तु मेरी इच्छा थी कि मराठी प्रतिके समस्त चित्रोकी छाया भी इसके साथ प्रकाशित की जाये । 
इस कार्यमें बढा विलम्ब लगा और अनेक विघ्न-बाघाएँ व चढाव-उतार आये । उन सबको पार कर जिस 
रूपमे अब यह ग्रन्थ पाठकोंके हाथ पहुँच रहा है, आशा हैं उससे सभीको सनन्‍्तोष होगा । 

उक्त शास्त्र भण्डारो, विद्वानों एवं भारतीय ज्ञानपोठके अधिकारियोंके ही सहयोगसे यह कृति इस 
रूपमें प्रकट हो सकी है, भतएव मैं उनका हृदयसे अनुगृहीत हुँ । सिंघई प्रेस, जबलपुरके मालिक श्री अमृत- 
लालजीने चित्रोके ब्लाक बनवाने और उनका भुद्रण करानेमें विशेष रुचि दिखलायी अत में उनका बडा उप- 
कार मानता हूँ । विद्वद्वर डॉ० वासुदेवशरण अग्रवालसे मैने प्रार्थना की कि वे इन चित्रोका परिचय लिखवा 
देनेकी कृपा करें । उनके स्वास्थ्यको देखते हुए मुझे भय था कि वे कदाचित्‌ इस भारकों स्वीकार न कर सकें, 
किन्तु मुझे वडा हर्प और सन्तोष है कि उन्होने इसे तत्काल स्वीकार कर लिया ओर शीघ्र ही डॉ० गोकुल- 
चन्द्र जेनको चित्र-परिचय लिखवा दिया | इस कृपाके लिए में उनका वडा आभारी हूँ । 


इस प्रकार इस प्रकाशनमें जो कुछ अच्छाई और भलाई है, वह उक्त सहयोगका फल है, तथा उसमें 


जो दोप व त्रुटियाँ रह गयी हो वे मेरे अज्ञान व असामर्थ्यका परिणाम हैं, जिसके लिए पाठकोसे मेरी क्षमा- 
याचना हूँ । 


--हीरालाल जेन 


प्रततावना 


१, भ्रादश प्रतियोंका परिचंय ( अ्रपश्नंश ) 


(१ ) यह प्रति जसवन्तनगरके जैन मन्दिरको है, जो मुझे स्वर्गीय धावू कामताप्रसादजीके हारा 
प्राप्त हुई थी। यहे एक कथापसतग्रह है जिसमें कुल ३७ रचनाओका सम्रह हैं। इनमें सुगन्धदशमी आदि दंत 
कथाएँ अपभ्रशकी ओर शेष सस्कृत व प्राकृतको हैं । इसो प्रतिपर-से मेने सबसे पूर्व सतू १९२३ में प्रथम 
वार अपभ्रश सुमत्धदशमी कथाक्रो प्रतिलिपि को थो और इस आंदर्श प्रतिका परिचय अपने अपभ्रश लिटरेचर 
'शीर्षक लेखमें दिया था। ( देखिए--अलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज़, भाग १, १९२५ ) | 


; (२ ) यह प्रति भी एक कथाक्रोशके अन्तर्गत उसके प्रथम १३ पत्रोमें पायी गयी । इस कर्धाकोश्कों 
कुल पत्र-सख्या १९४ है। प्रयम पत्र अप्राप्य है। अन्तिम पत्रपर निर्देश हैं-- 


वर-वय-कहाकोसु सुपवित्तत विरियठ॒ विद्वु्टराइणा । 
सोहिड हरिसकित्ति म्लुणिणा पुणु सुललियगिरपवाहिणा ॥ 


इससे इस सक़लतका नाम 'ब्रतकथा फोश' पाया जाता है गौर यह भी ज्ञात हो जाता है कि उसके 
संग्रहकार विबुधराय थे ओर उनकी रचनाका संशोधन हर्षकोति मुनिने किया था। अन्तमें सवत्‌ १६७६ का 
भो निर्देश है जो सम्भवत प्रस्तुत प्रतिका लेखनकाल हैं। इस ग्रन्थके पत्रोका आकार ११ २४ ४॥ इच है, प्रति 
पृष्ठ ९ पवितर्था हैं, चारो ओर लगभग एक इचका हासिया है, और बीचमें भी स्वस्तिकाकार स्थान छूटा 
हुआ है | यह प्रति सम्पादकके सम्रहमें है । 


; (३ ) यह भो ९॥ 2 ४ इच आकारका एक कथाकोश हैं, जिसको पत्र-सल्या १५२ हैँ । किन्तु 
प्रथम एक तथा अन्तके अज्ञात सख्यक पत्र एवं बोच-बोचके अनेक पत्र अप्राप्य है, जिससे वर्तमान पत्रोकी 
कुल' सख्या केवल ६७ रह गयी है । सुगन्धदशमी कथाका प्रारम्म पत्र २६ पर हुआ, किन्तु वह पत्र अप्राप्त 
है। २७वें पत्रपर मुद्रित प्रतिके १, १, ३ के 'मणहर शब्दसे पाठ प्रारम्भ होकर पत्र २९ के अन्तमे 'तं 
जायबि भायइ! ( त जाएवि भावइ १, ४, १७ ) तक भवरिच्छिन्न गया है और फिर ३०-३४ पत्र अश्राप्त 
होनेसे ३५वें पत्रपर (ण एण बचु', ( १, १०, २) से पुन, प्रारम्भ होता है, और पत्र ३८ पर 'इम चिंतेवि 
पुण! ( २, २, ६ ) तक जाता है। आगे ३९-४४ पत्र अप्राप्त हैं। ४फवें पत्रपर 'हमि सुअधणेण' ( २, ७, 
१० ) से 'कम्मु डहेसई' ( २, ८, १३ ) तक जाकर पुन विच्छिन्न हो जाता है। रचनाकी समाप्वि अगले 
पन्न ४६ पर हुई होगी, किन्तु वह पत्र अप्राप्त हूँ। प्राचीन ग्रन्थोक्तो यह दुर्दशशा देखकर वडा दुख 
होता है । 

(४ ) यह सुगन्धदशमी कथाकी एक स्वतन्त्र प्रति है, जो पत्र १ पर '॥ दा ॥ ऊ शीघय णमा 
॥ सुगन्धद्समी कथा ॥ ॥। जिण चउवीस नवेष्पिणु ॥” इत्यादि रूपसे प्रारम्भ होकर पत्र ११ पर 'तहि 
णिवासु महु दिज्नठ ॥| ९ ॥ छ ॥ इति सुगन्धदसभी कथा समाप्त ॥/ इस प्रकार समाप्त होती है। पत्रोका 
आकार १३७ इच है, प्रतिपत्र १२ पक्तियाँ हैं। यह प्रति कालकी अपेक्षा पूर्वोक्त तीनो कथाकोगझ्ोसे 
पश्चात्कालीन है । 

इन प्रतियोके पाठान्तर अकित नहीं किये गये, क्योंकि उनमे सच्चे पांठान्तर पाये ही नही जाते। 
पाठमेद प्राय चरण, शब्द, अक्षर व मात्राओके छूट जाने, मात्राओमे 'ए' और 'रेफ” तथा 'ओ' और “उ' के 
व्यत्यय तथा ण भोर न के प्रयोगको अनियमितता सम्बन्धी सौर दिखाई दिये। 


ही 


सुगंधदशामी कथा 


कथा-रचना--भपभ्रश सुगन्धदद्मी फथामें कुल दो सन्धियाँ है। प्रथम सन्धिमें कडवकोकी सख्या 
१२ है, भोर दूसरी सन्धिमें ९। प्रत्येक फडवकर्मे पवितयोकी सरुया औसतन १७ हैं। सबसे कम प्रतितयाँ 
१, २ में है, जिनकी सस्या ११ है, ओर सबसे अधिक ३२ पक्ितयाँ २, २ में हैं। समस्त इक्कीसों कडबकोकी 
कुल पवित-सख्या ३६४ है । 
कडवकोकी रचना प्राय पद्धडिया और भलिल्लह छन्‍्दोमें हुई है, जिनमें प्रत्येक चरणमें १६ माभ्राएँ 
होती है, किन्तु एकके अन्तमें जगण ( लघु, गुरु, लघु ) आाता है, और दूसरेंके अन्तमें दो लघु मात्राएँ। इन 
दोनो छन्दोका इस रचनामें प्राय मिश्रण पाया जाता है। जैसे, प्रथम कडव॒ककी ३-४ पवितयोमें अलिल्लह 
झोर शेपमे पज्झ्नटिका या पद्धडियाका प्रयोग है । किन्तु दूसरा कडव॒क पूरा अलिल्‍्लहमें है, व तीसरा-चोथा 
पज्ञटिकामें । जहाँ मात्राएँ तो १६ ही हो, किन्तु इन दोनो छन्दोंके चरणान्त मात्राओका नियम नहीं पाया 
जाता, वहाँ छन्द पादाकुलक कहलाता है। जैसे २, ७छ को प्रथम दो पक्ितयाँ जहाँ चरणास्तमें गुर मात्रा दिखाई 
देतो है। कडवक १, ५ में दीपक छन्दका प्रयोग है, जहाँ दम मात्राएँ है व अन्तमें लघु । प्रत्येक कडवकके 
अन्तमें जो धत्ता कहा जाता है, वह सामान्य अपभ्रश काव्यकी रीतिसे सन्धि-भरमें एक-सा ही रहना चाहिए, 
किन्तु यहाँ इस नियमका पालन नहीं पाया जाता । 


कवि परिचय और रचना-फाल 


अपश्रंश सुगन्धदशमी कथामें उसके कर्त्ताने कुछ आत्मनिवेदत रचनाके अन्तमें ( २,९,७-११ ) 
में किया हैं। इसके अनुसार वे अपने कुलझपी आाकाशको उद्योतित करनेवाले-उदयचन्द्र नामधारे-मे, भर 
उनकी भार्याका नाम देमतिय या देवमती था। उन्होने इस कथाकों गाकर सुनाया था, जिस प्रकार कि 
उन्होंने जस॒हर औभौर णायकुमारके चरिश्रोंको भी मनोहर भापामें सुनाया था। सम्भव है उन्होंने स्वय इन 
चरित्रोकी भी रचना को हो । इसके अतिरिक्त इस रचनामें हमें कविके विपयमें ओर कोई वृत्तान्त प्राप्प 
नही होता । 
किन्तु उदयचन्द्रका नाम हमें इस प्रकारकी अन्य भी कुछ ब्रतकथाओमें उपलब्ध होता है । 
उदाहरणार्थ-- 
१-विनयचन्द्र मुनि कृत 'णिज्सर पचमी कहा के आदिमें उदयचन्द्र गुछ और वाल ( बालचन्द्र मुनि ) 
का स्मरण किया गया है- 
पणविषवि पंच महागुरु सारद घरिवि सणि। 
उदयचदु गुरु सुमरिवि वंदिय वालूमुणि ॥ 
विणयचदु फल अक्खइ्ट णिज्क्षरपचमिहिं । 
णिसुणहु धम्मकहाणउ कहिंठ जिणागमहिं ॥ 
इसी ग्रन्थके अन्तमें यह भी व्यक्त किया गया है कि इस रासके रचयिता माथुर सघके मुनि 
विनयचन्द्र थे, और उन्होने इसको रचना त्रिभुवनगिरिकी तलहटोमें को थी। 
विहुयणगिरि वल॒हद्दी इहु रासठ रइठ | 
माधुरसघह सुणिवरु-विणयचर्दि कहिउ ॥ 
विनयचन्द्र मुनि कृत एक 'नरग उतारी कहा भी है, जिसके आदियें भी उन्होंने उदयचन्द्र गुर भौर 
घालचन्द्र मुनिका स्मरण तथा नमन किया है। यथा- 
उदयचदु गुणगणहरु गरुवठ। 
सो मह भावें सणि अणुसरियउ ॥ 
यालइदु सुणि णविचि णिरतरु। 
णरगउतारी कट्टमि कह्ठतरु ॥ 


प्रस्तावना | रे 


इस रासके अन्तमें उन्होंने यमुना नदोके तटपर बसे हुए महावन नामक नगरके जिन-मन्दिरको अपना 
रचना स्थल प्रकट किया हैं। यथा- 
अमियसरीसउ जवणजलु । 
णयरु महावणु सग्गु ॥ हि ३ 
तहिं जिणमवणि वसतददण । 
विरइउ रासु समग्यु ॥ 
विनयचन्द्रमुनिको एक तीसरी रचना 'चूनडो' भी है, जिसमे उन्होंने माथुरसघके मुनि उदय ( उदय- 
घर ) तथा बालचन्द्रको नमस्कार किया है, तथा त्रिभुवनगिरि नगरके अजयनरेन्द्र कृत राजविहारकों अपनी 
रचनाका स्थान बतलाया हैं। यथा- 
साथुरसंघह॑ उद्यमुणीसरु । 
पणविचि वालइ॒दु गुरु गणहरु ॥ 
जंपद विणयमयंकु मुणि । 
तिहुयणगिरिपुरु जगि विक्सायउ । 
सग्गखडु ण धरयक्ति आयउ ॥ 
तहिं णिवसंते म्ुणिवरं अजयणरिंद्हो राजविहारहिं । 
चेगें विरहय चुनडिय सोहहु मुणिवर जे सु्र धारहिं ॥ 

पूर्वक्ति समस्त उल्लेखोपर विचार कर यह प्रतीत होता हैं कि- 

१ अपभ्रश सुगन्धदशमी कथाके कर्त्ता वे ही उदयचन्द्र हैँ जिनका विनयचन्द्र मुनिने अपनों अनेक 
रचनाओमें गुरु कहकर स्मरण किया हूँ । 

«२ सुगन्धदक्षमी कथाकी रचनाके समय कविवर उदयचन्द्र गृहस्थ थे और उन्होने अपनो पत्नी 
देवमतोका भी उल्लेख किया हैं। यहो कारण है कि विनयचन्द्र मुनिति अपनी दो रचताओमें उनका गुरु 
रूपसे स्मरण तो किया है, क्योकि वे उनके विद्यागुरु थे, किन्तु उन्हें नमस्कार नहीं किया, वयोकि मुनिका 
गृहस्थको नमस्कार करना अनुचित हैं। विनयचन्द्रके दीक्षागुरु मुनि बालचन्द्र थे, ओर उन्हें उन्होने सर्वत्र 
नमस्कार किया है । 

३ कविवर उदयचन्द्र बादमें दीक्षा लेकर मुनि हो गये । इसी घटनाके पश्चात्‌ विनयचन्द्रने अपनी 
चूनडी' नामक रचनामें उन्हें मुनीधवर भो कहा है, और अपने दीक्षागुरु बालचन्द्र मुनिके साथ उन्हें भी 
प्रणाम किया हैं । तथापि यह॒ ध्यान देने योग्य बात हैँ कि उन्होने विद्यागुरुकें नाते उदयचन्द्रजीका सर्वत्र 
आदियमें उल्लेख किया है, और दोक्षागुर बालचन्द्रका पश्चात्‌ । 

४ ये तीनो मुनि उदयचन्द्र, बालचन्द्र, ओर विनयचन्द्र माथुर सघके थे। इस सघका साहित्यिक 
उल्लेख सर्वप्रथम अमितगतिके ग्रन्थोमें मिलता है, जिन्होंने अपना सुभापित-रत्न-सन्दोह नामक ग्रन्थ 
मुजनरेशके राज्यकालमें सवत्‌ १०५० में रचा था। इस सधघधके दुसरे बड़े साहित्यकार अमरकीति थे, 
जिन्होंने सबत्‌ १२४७ में अ्पश्रश भाषाका 'छक्‍्कस्मोवएस' ( पट्कर्मोपदेश ) रचकर पूरा किया । तीसरे 
महान्‌ प्रन्थकार यद्या कीति और उनके शिष्य पण्डित रइ्धू हुए, जिन्होंने सवतत्‌ १४८६ के आखपास अनेक 
अपश्रश ग्रन्धोकी रचना की । ( माथुर सघके विशेष परिचयके लिए देखिए डॉ० जोहरापुरकर कृत “भट्टारक 
सम्प्रदाय शोलापुर, १९५८ ) देवसेन कृत दर्शनसार-गाधा ४०, आदिके अनुसार इस सघकी स्थापना 
मथुरामें रामसेन गुरु द्वारा की गयी थी, जिसमें मुनियोको पीछो रखनेका निषेध किया गया था। | 

५ उदयचन्द्र कविने अपनो सुगन्धदशमी कथामें रचना-स्थानका कोई उल्लेख नहीं किया । किन्तु 
उनके दविष्य विनयचन्द्रने अपनी “नरगठतारी कथा' का रचना-स्थल यमुना नदीके तटपर बसा महावन 
नगर बतलाया है, ओर अपनी अन्य दो रचनाओ अर्थात 'निर्शर-पचमी कथा” और 'चूनडी” को तिहुयणगिरि 


४ सुगगंघदशमी कथा 


। 
( प्रिभुवनगिरि ) में रचित फहा हैं। सौभाग्पसे ये दोनो स्थान पहचान लिये गये हैं । महाबन तो मयराके 
निकट यमुना नदीके उस पार वसा हुआ हैं, मौर वह उत्तरप्रदेशके नम्रप्षेमें अब भी देखा जा सफता हूँ । 
फबिने इस |मगरको स्वर्ग कहा है, जिससे उसको उन दिनोकी महत्ता प्रकट होतो है। तिहुयणगिरि आज- 
कलका तिहनगढ़ ( थनगढ़ या धनगिर ) हैं, जो मथुरा या महायनसे दक्षिण-पदिचमकी और लगभग साठ 
मोीछ दूर राजस्थानके पुराने करौली राज्य व भरतपुर राज्यमें पड़ता हैं। इस प्रकार इन प्रन्यकारोका 
निवास व विहारका प्रदक्ष मथुरा जिला और भरतपुर राज्यवा भूमिमाग कहा जा सकता है । 


__ ६ उबत समस्त रचनाओमें उनके रचनाकालका निर्देश नहीं पाया जाता। सौभाग्यस्ते विनयचन्द्र 
मुनिने अपनी 'लूनटी' ज्ञामक रचनामे एक ऐसा सवेत दिया है, जिससे इनके रचनाकाछका अनुमान लगाया 
जा सकता हैं। उन्होने यहा है कि 'चूनडी' की रचना उन्होंने तिहुयणगिरिमें अजयनरेनद्रे राजविहारमें 
रहते हुए की थी। ऊपर हम देख हो चुके है कि यह तिहुयणगिरि आजलका तिहनगढ़ है। इसके पूर्व 
इतिहासका पता लगानेपर हमारो दृष्टि वहांके मध्यकालीन यदुवशी राजाओपर जातो है। भाटोंके ज्ञातो 
व उत्कीर्ण लेखोपर-से पता चलता है कि भरतपुर राज्य व मथुरा शिलाक्रे भृमिप्रदेशपर एक समय 
यदुवश्ञों राजाओका राज्य था, जिसको राजघानो श्रोपय ( आधुनिक बयाना, राजमस्यान ) थी यहाँ ग्यारहवी 
शतीके पूवर्विमि जेतपाल नामक राजा हुए। उनके उत्तराधिकारी विजमपाल थे, जिनका उल्लेख विजय नामसे 
बयानाके सन्‌ १०८४ के उत्कोर्ण छेल्ममें भी पाया गया है। इनके उत्तराधिकारी हुए प्रिभुत्रनपाल 
( तिहनपाल ) जिन्होंने बयानासे १४ मोल दूर त्रिभुवनगढ़ ( तिहनगढ़ ) फा किला बनवाया। इस वशके 
अजयपाल नामक राजाकी एक उत्कोर्ण प्रश्नस्ति महावनसे मिली है, जिसके अनुमार सन्‌ ११५० ई० में उनका 
राज्य प्रवतमान था। इनके उत्तराधिकारों हरिपालका भी सन्‌ ११७० का एक उत्कीर्ण लेख महावनस्त मिला 
है! भरतपुर राज्यके अधपुर नामक स्थानसे भी एक मृत्ति मिली है, जिसके सन्‌ ११९२ में उत्क्ोर्ण लेखमें 
सहनपाल नरेशका उल्लेस हैँ | इपके उत्त राधिकारो कुमारपाल ( कुंबरपाल ) थे, जिनका उल्लेख मुसलमानों 
तवारीस ताजुड मआसिरमें भी मिलता हूँ, मौर वहाँ कहा गया हूँ कि इनके समय तिहनगढ़ या धनगढ़पर 
सन्‌ ११९६ ई० में मुइज्जुह्ीम मुहम्मद गोरोने आक्रमण कर वहकि राय कुंवरपालकों परास्त किया और बह 
दुर्ग बहाउद्दीन तुधघरिलकों सौ दिया । कुंवरपालके उत्तराधिबारी अनगपाल, पृथ्वीपाल व प्रिलोकपालके 
नाम पाये जाते है । किन्तु सम्मवत इतिद्वासातीत कालसे श्रप्तिद शूरसेन प्रदेश व मथुराके वासुदेव भौर 
कृष्णके नामोसे सुप्रमिद्ध यदुवशकी राज्यपरम्परा वारहयीं झती तक आकर मुस्लमानी आक्रमणकारियोके 
हाथो समाप्त हो गयी । 

यहाँ प्रस्तुतोपयोगी प्यान देने योग्य वात यह है कि सुगन्धदशमी कंपाके बर्ता उदयचन्द्रके शिष्य 
विनयच द्रने जिस प्रिभुवनगिरि ( तिहनगढ़ ) में अपनी उक्त दो रचनाएँ पूरी को थी, उसका निर्माण 
इस यदुवशक्त राजा त्रिभुवतपाल ( तिहनपाल ) ने अपने नामसे सन्‌ १०४४ के कुछ काल पश्चात्‌ कराया 
था । तथा अजयनरेन्द्रके जिम राजविहारमें रहकर उन्होंने 'चुनडी' की रचना वी थी, वह निस्तन्देह उन्हीं 
अजयपाल नरेश-द्वारा बनवाया गया होगा, जिनया सन्‌ ११५० का उत्कोर्ण छेख महावनसे मिला हैं। सन्‌ 
११९६ में त्रिभुवनगिरि उक्त यदुबशी राजाओके हाथसे निकलकर मुसलमानाके हाथोमें चला गया । भतएंव 
त्रिभुवनगिरिके लिखे गये उक्त दोनो ग्रस्थोका रचना-वालछू लगभग सन्‌ ११५० और ११९६ के बोच अनुमान 
बिया जा सवता हैं। और चूकि 'चूनडी' वी रचनाके समय उदयच द्र मुनि हो चुके थे, किन्तु सुगन्बदद्यमी को 
रचनाके समय वे गृदस्थ थे, अत सुगन्धदशमोवा रचनावाल लगभग १६५० ई० माना जा सकता है। 


३, कथाका सौलिक आ्राधार श्रौर विकास 
यह बात सुज्ञात और सर्व-स्म्मत है कि जीवमान्न अपने सुख साधनका और दु खके निवारणका पयत्त 
करता है । कहा है--- 


प्रस्तावना भ््‌ 


“जे त्रिभुवन में जीव अनन्त । सुख चाहै दुख तें सयवन्त ॥” ( दोलतराम - छहंढाला ) 


सुखलिप्पाकी इसो चेननासे प्रेरित होकर मनुष्यने एक ओर कर्मशीलूताका विकास किया, जिसके 
द्वारा उसने घर-द्वार निर्माण, अन्न-पान-सचय, वस्त्राभूषण, औपधि-ठपचार आदि सम्बन्धी नाना प्रणालियो- 
का आविष्कार किया । दूसरी ओर उसमे यह भी देखा कि उसके कार्य-क्षेत्रके' परे कुछ ऐसी भी प्राकृतिक 
शक्तियाँ हैं, जैसे अग्नि, वर्षा, वायु, सूर्य आदि जो कभी अनुकूल होकर उसके सुखमे वृद्धि करती हैं, 
और कभी प्रतिकूल होकर उसकी उपर्युक्त सुख-सामग्रोको नप्ट-अष्ट कर डालती हैं। उसने इसे अनुमवगम्य 
मनुष्य-स्वभावके आधारपर उन दिव्य शक्तियोके रोष-तोषका परिणाम समझा । यह समझदारी प्राप्त होते 
ही उसने उन शक्तियोको अपनी अर्चा स्तुति-द्वारा प्रसन्न करने और अपने हितोके अनुकूछ बनानेका प्रयत्न 
प्रारम्भ कर दिया । यह स्थिति हम भारतीय प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेदकी ऋचाओमे प्रतित्रिम्बित पाते हैँ 
जहाँ यजमान स्पष्ट ही कहता है कि “मैं अग्तिका आह्वान करता हूँ, अपने कल्याणके लिए, रात्रि जगतु- 
भरको विश्राम देतो है, इसलिए मैं उसका भी स्वागत करता हूँ, और सविताकों बुछाता हूँ कि वह मेरा 
परित्राण करे । ( ऋग्वेद, १, ३५, १ ) इसी प्रकार इन्द्रसे गायो, घोडो, घन तथा योद्धाओको रक्षा करने- 
की ( १, ४ आदि ), वरुणसे पाससे बचाने व पूर्णायु प्रदान करने तथा अपना क्रोध दूर करनेको 
( १, २४ ), मस्तूसे बल-वृद्धि, शत्रु-दमन तथा यमके मार्गसे बचानेकी ( १, ३७-३९ ), तथा ब्रह्मणस्पतिसे 
बल, अद्व, बलवान्‌ शत्रुके विनाश आदि ( १, ४० ) की प्रार्थताएँ की गयीं हैं, और इन्हीं गुणोके कारण 
उन्हें स्तुत्य, पूज्य तथा आह्वान करने योग्य माता गया है | 
क्रमश रोश-तोषके कारण भवतोका अनिष्ट व दृष्ट सम्पादन करनेका सामथ्य उन देवताओंके 
पाथिव प्रतिनिधि ऋषियोमें मी आया। यह क्रान्ति हमे विशेष रूपसे महाभारत व रामायण तथा अन्य 
पौराणिक साहित्यमें दृष्टिगोचर होती है । इतना ही नही, किन्तु ऋषियोसें यह शक्ति भी मानी गयी हैं 
कि वे रुष्ट होकर शाप-द्वारा मनुष्यकों अधोगतिमें भी पहुँचा सकते है, और प्रसन्न होकर शापके निवारण 
व मनुष्यके उत्थानका भी उपाय बतला सकते हैं । कपिल मुनिने रुष्ट होकर सम्नाट्‌ सगरके साठ सहस्र 
पुत्नोको भस्म कर दिया और फिर प्रसन्न होकर गगाजलू-द्वारा उनके उद्धारका भी उपाय बतला दिया 
( रामायण १, ४० आदि )। शुक्राचार्यके शापसे सम्राट्‌ ययाति युवावस्थामे ही वृद्ध हो गये, किन्तु उन्हींके 
अनुग्रहसे उन्होने अपने बेटे पुरुका योवन प्राप्त कर लिया ( महाभारत १, ७८ )। ऋषियोका यह सामर्थ्य 
इतना भी बढा कि वे स्व्रय देवताओकों भी शाप देकर मनुष्यादि योनियोमें गिराने लगे । नहुप इन्द्रपदको 
प्राप्त होकर भी अगस्त्य ऋषिके शापसे सर्प बनकर अमरपुरीसे गिर पडा ( महाभारत ), व गौतम ऋषिके 
शापसे इन्द्रदेव भी विफल ( नयुसक ) हो गये ( रामायण १, ४८, २८-२९ )। 
ऋषियोके सामर्थ्यकोी इस ख्ूखलामें महाभारतका निम्त आख्यान (परिशिष्ट १) ध्यान देने योग्य है-+- 
अद्विका नामकी एक प्रसिद्ध अप्सरा थी। कारणवश वह एक ब्राह्मणके कोपका भाजन बन गयी 
और ब्रह्मशाप-द्वारा यमुना नदीमें मछलोकी योनि उत्तन्न हुई। ( महाभारत १, ०७, ४६ ) प्रसगवश 
उसके उदरमें चेदि-सम्राट्‌ बसुका वीर्य प्रविष्ट हो गया | गर्भके दसवें मासमें वह मछली घीवरो-द्वारा पकडी 
गयी और उसके उदरसे एक स्त्री और एक पुरुष निकले । मछलो तो शापमुकत होकर पुन अप्सरा हो गयी, 
भौर उसकी मानवी-सन्तति-हूप उन स्त्री-पुरुषोको राजा वसुको समपित किया गया । बसुने पुरुषको तो 
मत्स्य चामसे राजा बना दिया, और कन्याक्रो एक दासको पालन-पोषणके लिए दे दिया। वडी होनेपर वह 


कन्या अपने दास पिताक्ी सेवा-सहायता करने लगी । और उनकी अनुपस्थितिमें नाव चलाकर प्थिकोको 
नदी पार भी करने लगी । 


एक बार इस दास-कन्याको नाव-हारा पराशर ऋषिकों नदी पार करानेका प्रसम भाया । कन्या 
अत्यन्त रूपवती थी, किन्तु उसके दरोरसे मत्स्यकी दुर्गन्‍्ध निकलतो थी, जिसके कारण वह मच्थ्यगन्धा 


् सुगंधवदशमी कथा 


भी कहछाती थो। नाव जब नदीफे बोचमें पहुँची, तब ऋषि पराशर अपनी कामबासनाक्रो ने रोक सके 
ओर उन्होने मत्त्यगन्धासे प्रेमका प्रस्ताव किया । आसपासके समीपत्र्ती ऋषियोकों दृष्टिसे बचनैक्े लि 
हक 202 बा उप 88 यह भो वरदान द्विया कि पे प्रेम करनेपर भी 
दुर्गन्‍्ध दर होकर उसके गाशोमे गम का माँगा कि उसके शरोरकी 
5 सम उत्तम सुगनन्‍्ध आ जाये । ऋषणिके प्रसादसे ऐसा ही हुआ और वह मत्स्यगन्धा 
आग 
पान्तनुकी साम्राज्ञो हुई । कह ही पुत्नक अत कक के पद व क हे 406 का का 
हे ५ न हो पुत्रका राज्याभिपेक हो, इसी हेतु शान्तनुके ज्येष्ठपुत्रने अपना विवाह 
न करनेकी भोष्म प्रतिज्ञा घारण की और भीष्म नाममे विस्पराति पायो | तथा उसीने विखित्रवीर्थ नामक 
राजपुप्तको जन्म दिया, जिसकी सन्‍्तानसे धृतराष्ट्र और पाण्डु हुए । ( महाभारत १, ५७, ५४ आदि )। 
. अहाभारतक इस कथानकमं पाठवाकों प्रस्तुत सुगन्धदशमी कथाके मूलतत्त्वोका दर्शन हुए बिना 
न रहेगा । ऋषिका अनिष्ट, उप्के कारण कन्याके दारीरमें दुर्गन्‍्ध व ऋषिके प्रसादसे दुर्गन्धके स्थानपर 
सुगन्धकी उत्पत्ति, एवं राज्यपद प्राप्ति, इन सभी यातोमें उक्त कथानकोका मेल बैठता है । 
४ किन्तु फुछ अन्य बातोमें वेदिक-परम्पराके उक्त आस्यान एवं जैन-परम्पराकी सुगन्वदशमी कथा 
चेवरणमें बहुत भेद हैं । वेदिक-परम्पराके ऋषि तपोत्रछ-समृद्ध तो होते हैं, किन्तु वे न तो गार्हस्थ्यके 
परित्यागी होते है, न ब्रह्मचर्यक परिपाठक, और न राग5पसे रहित । निरुक्‍त ( २, ११ ) के अनुसार उनकी 
दृष्टि तीएण होतो हूँ, तथा वे चेदोके मन्त्रोका दर्शन करते हैँ । ( ऋषिदर्शनात्‌ ) और भरतके अनुसार उनकी 
विद्तत्ता व विदग्धता प्रसिद्ध हूँ ( विद्याविदग्धमतय ऋपय प्रसिद्धा )। तयापि वे गृहस्थ हैं ( ऋषयो गृहमे- 
घिन )। वें आश्रम बनाकर रहते हैं, गौभआा व घनका दान लेते है, और गोओंका पालन भी करते हैं। क्रुद 
होकर वे शाप भी देते हैँ, और प्रसन्न होकर वरदान भी । किन्तु जैन-परम्पराके मुनियोकरी प्रक्ृृति आदितः 
ही उनसे भिन्न रही हैं। स्वयं ऋग्वेदके अनुसार वे वातरशना ( सम्भवत नग्न दिगम्वर ) होते हैं, उन्हें 
शरीरको निर्मल बनानेकी रुचि नही होती । वे छोकिक व्यवहारोसे परे उन्मत्त ( परमहस ) व मौन वृत्तिसे 
रहते है । वे अध्यात्मी होते है । लोग उनके शरीरकों तो देस पाते हैं, किन्तु उनकी आध्यात्मिक चेतनाको 
नहीं ( क्र १०,१३६ )। तैत्तिरीय भारण्पक ( १,२१,३, १,२६,७ ) के अनुसार ये वातरशना मुनि, समा- 
हितास अर्थात्‌ चित्तको एकाग्र करनेमें अप्रमादी तथा उष्वमन्थिन बर्थात्‌ भह्मचारी होते है । महाभारत 
( अनुशासन पर्व ११५, ७९ ) के अनुसार मुनि वे ही कहे गये हैं जो मधु, मास और मद्यका सर्वथा त्याग 
करते है, तथा गीता ( २,२६ ) के अनुसार मुनि स्थितप्रज्ञ होते हैं, जिन्हें दु खमें उद्वेग नहीं, सुखकी वाछा 
नहीं, तथा भय और क्रोघरहित होते हुए वीतराग होते है। वातरशना मुनियोकी परम्परामें हुए भगवान्‌ 
ऋषमदेव ( जैतियोके आदि तीर्थंकर ) ( भागवत पुराण ५,६,२८ आदि ) शरीर मात्र परिग्रह घारी थे, 
उ मत्तवत नग्न ( गगन-परिघान ) भवधूत, मलिन जटाओसहित रहते थे | पुराणमें यह भी कह दिया गया 
है कि ऋपभदेवका यह अवतार कैवल्यकी शिक्षा देने हेतु हुआ था । 
इन्ही मुनियोकी साधनाओका अधिक विस्तारसे वर्णन महाभारतके शान्तिपर्वं, अध्याय ९ में किया 
गया है, जहाँ घर्मराज युधिप्ठिर इच्छा प्रकट करते है कि “में तो अब मुत्रि होकर मुण्डसिर वनमें एकान्तवांस 
करता हुआ भिक्षावृत्तिसे अपने शरीरका क्षपण करना चाहता हूँ । घूलि घूमरित शून्यागार या वृक्षके नीचे 
निवास करता हुआ, तथा समस्त प्रिय और अध्रियका त्यागी होकर, शोक और हरपसे रहित निन्‍दा और 
स्तुतिमें समभाव, कोई आशा व ममता न रखता हुआ निद्वन्ध और निष्परिग्रह रहना चाहता हूँ । आत्मामें 
ही मैरा रमण हो, मेरा आत्मा प्रसन्न रहे, आकृति मेरी भछे ही जड, अन्ध और वधिर-जैसी हो | में क्सी 
दूसरेसे कोई सलाह-सम्मति नहीं करना चाहता । अपने-अपने गुणघर्मोमिं स्थित चारो प्रकारके जगम प्राणियो- 
के प्रति मेरा समता-भाव रहे । न मैं किसोकी हँसी उडाऊँ, न कभी किसोपर भूकुटी तानूं । समस्त ड्न्द्रियों- 
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को संयरमित रखता हुआ में सदेत्र प्रसन्न-मुख रहूं । न मे किसीसे मार्ग पछे, न किसीके साथ चले, म किसी 
देशको अथवा किसी दिशामें जानेको कोई विशेष इच्छा रखूँ। कोई अपेक्षा न रखता हुआ, पीछेक्री ओर न 
देखकर सावधानी रखता हुआ, त्रस स्थावर जीवोको बचाता हुआ संयम भावसे सीधा गमन करूँ। चस्तु- 
स्वभाव आगे चलता है, क्षुधादि पोडाओका प्रभाव पथ्ता ही है, तथा सुख-दु.ख आदि इन्द्र अपना विरोधें 
छोडते नही । अत' मैं उनकी चिन्ता न करू। अल्प या स्वादहीन ज्ञो मी भोजन मिल जाये उसीमें सनन्‍्तोप 
करूँ। न मिले तो भी क्षुव्ध न होऊँ । जब रसोईघरका घुआं शान्‍्त हो जाये, मूसल रख दिया जाय, चूल्हेंमे 
आग भी न रहे, लोग भोजन कर चुकें, पात्रोका सचार बन्द हो जाये व सामान्य भिक्षुक चले जायें, तब मैं 
दिनमें केवल एक बार दो, तीन या पाँच घरोसे भिक्षा माँगूँ। स्नेह-बन्धतनको छोडकर में इस पृथ्वीपर 
विचरण करूँ। लाभ हो या हानि हो में समर्दर्शी रहें, और महातपसे विचलित न होऊ। मेरा भाचरण न 
तो जीनेके लिए आतुरता लिये हो, और न मरणको इच्छासहित। जीवनका मैं अभिनन्दन न करूँ, और 
न मरणसे हेष । कोई वसूलेसे मेरा हाथ काटे ओर कोई मेरे शरीरपर चन्दनका लेप करे, तो भी न मैं एक- 
का अकल्याण सोचूँ और न दूसरेका कल्याण । जीवनमें सासारिक अभ्युदयको क्रियाएँ करता शवय है, उन 
सबका मैं परित्याग करूँ, और पलक मारने आदि शारीरिक क्रियाओमें सावघान रहें। इन्द्रियोकी क्रियाओमें 
न में आसक्ति रखूँ, ओर न प्रवुत्ति। अपने आत्मकल्याणका सकलप कभी न छोड़ूँ, और आत्माकों मलिन 
करनेवाले कामोसे अपनेको बचाता रहूँ । मैं सब प्रकारके सग्ोंसे मुक्त रहें व सब बन्धनोसे परे रहें, किसीके 
 बशमें न रहें । आयुके समान स्वतन्त्र वृत्ति होऊे। इस श्रकार वीतराग भावसे आचरण करता हुआ मै 
शाइवत सुख-सन्तोषको प्राप्त करे । अभीतक तो मैने अज्ञानके कारण तृष्णाके वशीमूत होकर महापाप 
किया ।” मुनियोके आचारका जो विधान जेन-शास्त्रोमें पाया जाता है उससे उक्त बातोका भलीभांति 
समर्थन होता है । 
ऋषियो और मुनियोंकों साधनाओ, प्रवृत्तियों एव गुणधर्मोमं उक्त भेद उन परम्प्राओ-सम्बन्धी 
आख्यानोमे स्वभावत प्रतिबिम्बित हुआ है। जहाँ एक ही या एक ही प्रकारकी लोक-कथाका उपयोग 
घामिक उपदेशके लिए किया गया है, वहाँ अपनो-अपनी परम्पराओके अनुकूल उसमें हेर-फेर भी हुआ है । 
महाभारतमें सत्यवतीके शरीरमें दुर्गन्‍्ध भानेका कारण था उसको अप्सरा माताका ब्रह्मशाप और दुर्गन्धसे 
मुक्ति एवं सुगन्धकी उत्पत्तिका कारण था ऋषिका वरदान | इस वरदानकी प्राप्ति किसी घाभिक साधनाके 
फलस्वरूप नही हुई, किन्तु ऋषिकी कामवासना तृप्ति-द्वारा उनका प्रसाद। किन्तु जेन-परम्परामें ये बातें 
नही बन सकती । यहाँ मुनि दु ख-सुखमें समान रूपसे समताभाव रखते हैं, ओर उनमें राग-हेषका भी अभाव 
होता है । अत न तो वे शाप देते हैं, और न वरदान । जैन कर्म-सिद्धान्तक्े अनुमार माताके शापसे पुश्रीका 
शरीर दुर्गन्धित हो, यह बात भी नही बन॒तो । फल प्रत्येक जीवको स्वकृत कर्मके अनुसार ही प्राप्त होता है । 
हाँ, मुनिजन अपने ज्ञान-द्वारा यह अवश्य विदलेषण कर बतलानेका प्रयत्न करते हैं कि कौन-से पापकर्मका 
फल दु'खमय हुआ भौर कौन-से पुण्यकर्म-ह्वारा उसका निवारण किया जा सकता है । इन सिद्धान्तोके अनुसार 
शरोरमें अप्रियताकी उत्पत्तिका जो आख्यान प्राचीन जैन ( आगम णायाघम्मकहा १६ ) में पाया जाता है वह 
इस प्रकार है-- 
सम्पा नगरोमें सोम, सोमदत्त व सोमभूति नामक घनो गृहस्थ रहते थे। उन्होने एक बार विचार 
किया कि जब हमारे पास प्रचुर धन हैं तो क्यों न उसका भोग और दानमें सदुपयोग किया जावे । अतएव 
उन्होने परस्पर आमन्त्रणो-द्वारा भोज और आमोद-प्रमोदका निर्णय किया । जब सोमक्री वारी आयी तव 
उसकी पत्ती नागश्नीने खान-पानकी खूब तैयारी की । किन्तु जब उसने परीक्षाके लिए खूब घृत और मसालों 
सहित तैयार को गयी लोकीके शाकके एक बिन्दुको चखा तो उसे अत्यन्त कडवा और विपैला पाया | तब 
उसने उसे अलग रखकर अन्य शाक तैयार किये व अभ्यागतोको खूब खिलाया-पिछाया । आमोद-प्रमोदके 
पश्चात्‌ सब अपने-अपने घर गये । तब वहाँ धर्मरचि नामके मुनि आहारकी भिक्षाके छिए उपस्थित हुए। 


का 


हा सुगंधदशमी फथा 


नागश्रीने विचार किया कि उस फठयी अछाबुका घाक जिसमें उतना घृत और मसाछा पढ़ा है, अन्पत्र फेंफने- 
फी अपेक्षा इस मुनिक्रो दे देना अच्छा । ऐसा ब्रिचार करड्रे उसने उस समस्त शाकफों मुनिके मिक्षा-पात्रमें 
उड्देल दिया । उसे लेकर धर्मदचि मुत्रि अपने गुर घर्मघोपके पास आये । उन्होंने उसकी गघका मनुभव कर 
एक थिन्दुका स्वाद लिया और उसे फटु ये अपायथ जानकर मुनिक्नी इसे एक्रान्तमें उचित स्थानमें डाल देमेको 
कहा । धर्मरुचिने जाघार एक स्थानपर उसका कुछ भाग छोड़ा, और देसा कि जिस-जिस चींटीने आकर उ्ते 
पाया, वही तुरन्त मर गयी । यह देख मुनिने विचार क्रिया कि इसे कहीं भो ठालनेसे अगणित जीयोका घात 
होगा | अत एससे यही अच्छा हूँ कि मैं हो इसे सा छूँ जिसमे अन्य जोथोके प्राण न जायें । ऐसा विचार कर 
उन्होंने उसका आहार कर लिया ओर थे ज्षोत्र हो मरणको प्राप्त हुए । 

एस प्रकार मायश्रोकों करतूनसे मुनिके मरणको बात सर्वत्र फैड गयी । बहुजन समाजने उसकी निन्‍्दा 
शोर भत्संना फो, तथा उसे परसे मिकाल दिया। इस प्रकार निर्वासित और निन्दित होकर वह घर घर 
भीख माँगकर अपना निर्याह करतो हुई दयास, फास, घूल, मयुष्ट आदि सोलह महारोगोसे ग्रस्त हो, मरकर 
नरक जाकर अगले तौन जन्मोमें पुन पुन महलो हुई, फिर अनेक एकेन्द्रियादि जीवोमें महम्नो वार उतन्न 
हुई । तत्पदचात्‌ तियंच योनिसे उवरफर यह चम्पानगरीमें सागरदत्त सार्थवाहरी सुमालिका नामक पुत्री हुई। 
चह यद्यपि रूप बोर योवनमे सम्पन्न थी, तथापि उप्तके धरीरका स्र्श मसहनीय था, जिसके कारण उस्तका 
पति उसके पाससे भाग गया । विताने एक दरिद्रसे उसका पुनवियाह कर दिया, किस्तु बह भो उसका स्पर्श 
सहन न कर, निकल भागा। यह देख पिताने उसका सम्बोधन किया कि यह सब उसके पूर्वक्रत कर्मोक्रा फेस 
हैं । फिर उसने उसे अपने रसोईघरके फाम-क्ाजमें अपना चित्त छगानेका उपदेश दिया। कुछ फाल पद्चांतृ 
वहाँ आधविकाओका एक सघ आया । उनके समीप सुमालिकाने प्रग्नज्या छे लो । 

चम्पामें एक छलिता नामक गोष्ठो थी । एक बार वही पाँच गोपष्ठिक पुरुष देवदत्ता गणिकामहित 
मामोद-प्रमोदके लिए पहुँचे । किसीने देवदत्ताकों अपनी गोदमें घिठलाया, किसोने छम्र छगाया, किसीने पुष्प- 
सज्जा की, किसोने पैरोमें माहुर लगाया और किसीने चमर ढोरा। सुमालिकाने यह सब्र देखा और वह उस 
स्‍त्रीके भाग्यकों सराहने लगी । उसने निदान किया कि यदि मेरो इस प्रम्नज्याका कुछ फेर हो तो अगले 
जन्ममें मुझे भी ऐसा ही प्रेम-मत्कार प्राप्ण हो। तभीसे वह अपने दारीरकों सजधनकी भर विशेष छ्पाने 
देने लगी । मरमेके पश्चात्‌ घह ईशान स्वर्गमें देवी हुई, और फिर द्रुपदको राजकन्या द्वौथदो, जिसे पूर्व 
संस्कारवद अर्जुन भादि पाँच पाण्डवोका पतित्व प्राप्त हुआ। ( परिशिष्ट २) 


इस कथानकमें न तो मुनिका शाप है, और ने वरदान । किःतु मुनिके प्रति दुर्भाव और दुर्ग्यवहारके 
वापसे उसे स्वय कुष्ठ आदि रोग हुए, नाना नीच योनियोमें भ्रमण करना पडा, एवं मनुष्य-जन्ममें उसे 
उसी कडयी तूँदी जैसा असह्य शरीर मिछा। फिर भ्रन्नज्याके पुण्यसे अगले जम्ममें उसे सुन्दर रूपको भ्राप्ति 
हुई और उसके मनोवाछित पाँच पति भी मिले । यह कथानक अर्धमागधी आगमको है, जिसका उपलब्ध 
सकलन वोरनिर्वाणसे ९८० वर्ष पश्चात्‌ वलमीमें किया गया था। अत यह ईसवोकी पांचवीं शतीसे पूर्वकी 
रचना सिद्ध हैं । 

हरिभद्र सूरि ( लगमग ७५० ई० ) विरचित सावयपण्णत्ति ( श्रावक प्रन्नप्ति ) के पद्च $३ की 
टीकामें भी इस प्रकारका एक कथानक सम्पकत्वके विचिकित्सा नामक अतिचारके उदाहरण रूपसे आया है, 
जो इस प्रकार है-- 

एक सेठ था। उसकी पुत्रीके विवाहमें कुछ साधुजन आये । पिताने उसे उनकी परिचर्या करनेका 
अदिश दिया । किन्तु उनके शरीरकी मलिन गन्धसे उसे घृणा हुई, ओर वह विचार करने लगी कि यदि ये 
साधु प्रासुक जलसे स्तान फर लिया करें, तो क्या हानि है ? उसने अपने इस दृपित विचारका कोई आलो- 
चुन-प्रतिक्रण नहीं किया । अत मरनेपर वह राजगृहकी एक गणिकाके यहाँ उत्पन्न हुई । जन्मसे ही उसके 
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शरी रसे दुर्गग्ध निकलती थी, “जिससे वह वनमे त्याग दी गयी । एक बार राजा श्रेणिक, भगवान्‌ महावी रकी 
वन्दनाको जाते समय उसी वनसे निकले | दुर्गन्‍्ध पाकर उन्होने उसकी खोज करायी, और स्वय जाकर उसे 
देखा.। फिर भगवानूमे उसके विषयमें पूछ-ताछ की । उन्होंने उसके शरीरमें दुर्गन्‍्ध उत्पन्न होनेका कारण 
जानकर उम्तके भावी होनहारकी बात पूछो । भगवानूने कहा कि अब उसके पापका फेच वह भोग चुको । 
अब बह तुम्हारी हो अग्रमहिपी होगो, और आठ वर्ष तुम्हारे साथ रमण करके, पश्चात्‌ जो करेंगी सो तुंम 
जान लेना । राजा भगवानको वन्‍्दना कर अयने भवनकों गये । उघर उम कन्याक दुर्गन्‍्ध दुर हो गयी, और 
एक अहीरने ले जाकर उसका पालन-पोषण किया । युवती होनेपर वह अपनी माताके साथ कौमुदी-महोत्तव 
देखने गयो । राजा भी अपने पुत्र अभयकुमारके साथ वेष बइलकर उत्सव देख रहा धा। कन्याके अकस्मात्‌ 
स्पर्शसे उत्की कामवाप्तना जागृत हो गयी, अत उसने अपनी नामाकित मुद्रिका उसे पहना दी, और अभय- 
कुमारसे कह दिया कि उनको नाममुद्रा किसीने चुगा लो, अत उसकी खोज की जायें। अभयकुमारने 
नगरके सब द्वार बन्द करा दिये, और प्रत्येक मनुष्यकी जाँच-पडताल करायी । वह बालिका मुद्रिकासहित 
पकडी गयी, और राजाके पास लायी गयी । राजाने उससे अपना विवाह कर लिया। एक बार राजा अपनी 
अन्य रानियों सहित जलक्रोडाको गया, और वह सुन्दरी उनको नावकों देखती रह गयी । इस प्रकार राजा- 
द्वारा अपनेकों परित्यक्त समझकर उसने प्रव्नज्या ग्रहण कर ली । 


इस प्रकारका तीसरा आखुयान जिनसेन-कृत हरिवद्यपुराण ( शक स० ७०७-७८५ ई० ) में पाया 
जाता है--भरतक्षेत्रभ, मगधविपयके लच्षमी ग्राममें लक्ष्मीमती नामकी सुन्दर कन्या थी । एक बार वह दर्पणमें 
अपना रूप देख रही थी कि उसी समय भिक्षाके लिए समाधिगुप्त मुंनिको आया देख उसे घृणा हो छठो, 
ओर वह मुतिकी निन्‍दरा करने लगी। इस महापापके कारण सातवें दिन ही उसके छरीरमें कुष्ठ व्याधि 
उत्पन्न हो गयी । कन्याने अरिति-प्रवेश-द्वारा मरण किया। तत्पशचात्‌ उसने क्रमश खरी, शूकरी गौर 
कुबकुरीका जन्म ग्रहण किया। फिर वह मण्डूकग्राम निवासी मत्त्यजीवीकी पुत्री हुई। उसका शरीर 
दुर्गन्धमय होनेसे माताने तो उसका परित्याग कर दिया, किन्तु मातामहीने पाल-पोषकर उसे बडा किया । 
मुनिका सयोग होनेपर उसे धर्मोपदेश मिला । वह आदयिकाओके साथ राजगृह गयी भौर सिद्धाशिलाकी 
वन्दता करके, चीलगुफामे समाधिस्थ हो, मरकर अच्युत स्वर्गमें महादेवी हुई। वहाँसे उतरकर वह राजा 
भीष्मकी कन्या रुक्मिणी हुई। यही कथानक महासेन-कृत प्रद्युस्नचरित (सर्ग 2८, १४०-१६०.) तथा 
हरिपेण-कृत कथाकोश ( १०८ ) में भी पाया जाता है । 


इस कथानकरमें मुनिके निरादरसे कुप्ठरोगकों उत्तत्ति, नीच योनियोमें जन्म तथा शरीरमें दुर्गन्धका 
होना एवं घर्मांचरणसे उस पापका निवारण होकर स्वर्ग एवं उच्चकुलमें जन्मका फल बतलाया हैं । 


हरिपेणकृत वृहत्कथाकोश (५७), (९३१ ई०), तथा श्रोचन्द्रकृत अपभ्रश कथाकोश ( सधि १९-२०, 
लगभग १०६० ई० ) में एक और कथा है अशोक रोहिणोकी, जिसके अनुमार हस्तिनापुरके समीप नीलरूगिरि 
पर्वतकी शिलापर मुनिराज यशोघर आतापन योग करते थे। उनके प्रभावसे वहाके मृगमारी नामक व्याघको 
कोई शिकार नही मिल पाता था । इससे क्रुद्ध होकर उसने जब मुनिराज भिक्षाकों गये थे, तव उस शिलाको 
मगिनि जलाकर खूब तप्त कर दिया | मुनिराजने आकर उसी शिलापर शान्त मावसे समाधिमरण किया । 
इस पापके फल्से उस व्याधको क्रुष्ठ रोग हो गया, और वह असह्य वेदनासे सातवें दिन सरकर नरक गया-। 


वहांसे निकलकर नाना नीच योनियोमें अ्रमण करता हुआ वह जीव पुन मनुष्य योनिमें आया, और गोपालके 
रूपमे उसी नीलग्िरिके दावानलमे जलकर भस्म हुआ । 


उसी हस्तिनापुरमें सेठ घनमिन्रके पूतिगन्‍्धा नामक एक कन्या उस्न्न हुई, जिसकी उग्र दुर्गन्धके 
कारण कोई उससे विवाह नही करता था | सयोगवश्य उसी नगरके सेठ वसुमित्रका पुत्र श्रोपेण बडा दुराचारी 
था। एक वार वह चोरीके अपराधर्मे पकडा गया । घनमित्रने उसे इस शर्तपर राजासे प्रार्थना कर छडवा 


हु 


१० सुगंधदश्मी कथा 


दिया कि वह उसकी उस दुर्गन्धा पुत्रीसे बियाह करे । फिल्तु बियाहके पश्चात्‌ हो बढ़ उमक्तो दुर्गग्धको न 
सह सकनेके कारण भाग गया । दुर्गन्‍्धाके दित पुन दु'गगे बीतने छगे । 

एक बार सुम्नता आधिका घनमिश्रके घर आहारकों आयी । दुर्गत्याने भगितसे आहार-दाव दिया। 
नगरमे मुनिसध आया। दुर्गत्धा भी मुनियोकी बन्दता को गयी । मुनिने उसकी दुर्गन्‍्धका कारण बतराया 
कि पूर्वभवमें वह गिरिनगरके सेठ गंगदत्तकी सिन्‍्धुमती नामक भार्या थी । एक बार सेठ-मेठानी दोनों राजाके 
साथ वन-विहा रको जा रहे थे कि समाधिगृष्त नामक मुनि आहार निममित्त आते दिलाई दिये । सेठने अपनी 
पत्नोकों उन्हें आहार फरानेके लिए वापस भेजा । सेढानोने क्रुद हो मुनिराजकों कहवो तुम्बीका आहार 
कराया । उसकी वेदनासे मुनिका स्वर्गंयास हो गया। राजाकों जब यह समाचार मिला तो उन्होंने उसे 
निरादरपूर्वक नगरसे निकाल दिया। उसमे प्रुष्ठ व्याधि हो गयो, और वह सात दिनके भीतर मर गयी । 
वह नरकोमें तथा कुत्तों, शूकरी, श्टूगालोी, गधों आदि नोच योनियौमे जन्म छेकर अन्तत तू अव पृतिगन्धाके 
रूपमें उत्पन्न हुई है । 

अपने पूर्व॑ंभवका यह वृत्तान्त सुनकर पूतिगन्धाफों बढ़ो आत्मग्लानि हुई, और उसने मुनिराजसे पूछा 
कि उठ पापसे उसे किस प्रक्रार सुबित मिले । मुनिराजने उसे रोहिणो प्रतका उपदेश दिया, जिसके अनुप्ठानसे 
वह अगदेशकों चम्पानगरीके मधवा नामक राजाकी रोहिणी नामक राजयन्या हुई । अब वह यह जानती भो 
नहीं थो कि दु ख और शोक कैसा होता है । 


राजकन्या रोहिणोके पति अशोकफा भो पूर्वभंव मुनिराजने सुनाया। कनकपुरमें सोमभूतिक़े पृत्र 
सोमशर्मा और सोमदत्त थे। पिताकी मृत्युफे पदचात्‌ सोमदत्त राजपुरोहित हुआ, जिसके कारण उसका ज्येष्ठ 
भ्राता सोमशर्मा उससे देप करने छगा । उसके दुराचारकी वार्तासे सोमदत्तको वैराग्य हो गया, गौर वह 
मुनि हो गया । अब सोमशार्मा राजपुरोहित हुआ । एक बार जब राजा सोमग्रभ विजय-यात्रापर जा रहे थे 
तब उन्हें सम्मुख सोमदत्त मुनिके दर्शन हुए । इसे सोमशमनि अपछशकुन बताकर, मुनिकों मरवा डालनेकी 
सलाह दी । क़िन्तु राजानें अन्‍य ज्योतिषियोसे यह जानकारी प्राप्त की कि मुनिका दर्शन अपक्षकुन नही किन्तु 
बड़ा शुभ शकुन माना गया है, जिससे कार्यमें अवदय सफलता प्राप्त होती है। हुआ भी ऐसा हो । तथापि 
सोमशर्माने द्वेपवश गुप्त रूपसे मुनिका धात कर दिया । यह जानकर राजाने उसे दण्डित किया । सातवें दिन 
उसे क्ुष्ठ व्याधि हो गयी | दु खसे मरकर उसने अनेक बार नरकोमें तथा मत्स्य, पिंह, सर्प, व्याप्न आदि क्रूर 
पशुओमें जन्म लेकर अन्तत सिंहपुरके राजा मिहसेनका दुर्गन्‍्धी शरीर युक्त पुत्र हुआ। एक वार मुनिराजसे 
अपने पृर्वभवका यह वृत्तान्त सुनकर उसे घामिक रुचि उत्पन्न हो गयी, और रोहिणी ब्नतके प्रभावसे वह उस 
मुनि-हत्याके पापसे मुक्त होकर अशोक कुमार उत्पन्न हुआ। पुण्पासत्र कधाकोश ( ३६-३७ ) में भी यह 
कथानक आया है, मौर वह भी इसी कथयाकोशपर आधारित प्रतीत होता हैं । 

कथाकोशके अन्तर्गत रोहिणी चरिश्रके उपर्युक्त तोनो उपाझुषानोंमें मुनि-धातके पापसे कुष्ठ रोगकी 
उत्पत्ति, नरक-गति, नीच योनियोमें परिश्र मण, और अन्तत घामिक आचरण-द्वारा उस पापका परिमाज॑त, 
सुगति और सुखोकी प्राप्तिकि उदाहरण उपस्थित किये गये है । उपयुंवत समस्त कथानकोंके मिलानसे इस 
बातमें सन्देह नहों रहता कि भ्रस्तुत सुगन्धदशमी कथाका सबसे निकटवर्ती आधार रोहिणोका पूर्वभव- 
वृत्तान्त हो है । 

प्रस्तुत सभी कथानकोम मुनिनिन्दा या निरादरके पापसे कृष्ठव्याधि व दुर्गन्धित शरोरकी उत्तपत्तिके 
अतिरिक्त दूसरा प्रवल तत्त्व है, नीच योनियोकी दोर्घ परम्परा । महाभारतके मत्स्यगन्धा-सम्बन्धी जाढुयानमें 
वह परम्परा दूसरे जन्मसे आगे नही बढ़ी । किन्तु विष्णुपूराण ( ३,३१८ ) में एक ऐसा भआाख्यान भी आया 
है, जिसमें नीच योनियोको एक हलम्वी श्टखला दिखलायी गयी है। एक समय राजा शतघनु और उनकी 
रानी हौव्या गयामें स्नान करके निकले ही थे कि उन्हें अप्रने सम्भुख एक पापण्डोके दर्शन हुए, जो राजाके 
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धनुर्वेदी आचार्यका मित्र था । अत राजाने उससे गौरवपूर्ण मित्रवत्‌ व्यवहार किया । इस पापके फलसे वह्‌ 
मरकर क्रमश झश्गाल, वृक, गृप्न, ब्याल व मयूर हुआ। प्रत्येक जन्ममें उसको पत्िक्नता पत्नोने उसके पूर्व- 
जन्मोका स्मरण कराया, जिससे पाषण्डीके साथ सद्व्यवहारकां घोर पाप क्रमश क्षीण होते-होते वह मयूरके 
जम्ममें राजा जनकके अद्वमेध यज्ञमे जा पहुँचा । उन्होने यज्ञानुष्ठानसम्बन्धी अवभुयस्नानके समय उसे भी 
स्तान कराया, जिसके पुण्यसे वह अगले जन्ममे स्वय राजा जनकका पुत्र हुआ । ब 

वैदिक परम्पराके पुराणोमें विष्णपुराण अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन माना जाता है, अत. महाभारतके 
समान इस पुराणके वृत्तान्तका प्रभाव भी पूर्वोत्तित जैन-आाख्यानोपर पडा हो तो आश्चर्य नही । 


४६ फथाका उत्तर भाग 


प्रस्तुत सुगन्धदशमी कथाका दूसरा भाग, जो दूसरी सन्धिमे वरणित है, अपनी मोलिकता और रोच- 
कताकी दृष्टिसि विशेष महत्त्वपूर्ण है । सुगन्धदशमभी ब्रतके पुण्पसे दुर्गन्‍्घा अपने अगले जन्ममें रत्नपुरके सेठ 
जिनदत्तकी रूपवती पुत्री तिलकमतो हुई । किन्तु उसका पूर्वक्ृत कुछ पापकर्म अभी भी भोगनेको शेष रहा 
था। अत जन्मके कुछ ही दिन पश्चात्‌ उसकी माताका देहान्त हो गया । पिताने दूसरा विवाह किया, और 
उससे भी एक कन्या उत्पन्न हुई तेजमती । सौतेली माँ अपनी पुत्रीको बहुत प्यार करती, और तिलकमतीसे 
उतना हो द्वेष | इस कारण इस कन्याका जीवन बडे दु खसे व्यतीत होने छगा । युवावस्था आयी और पिता- 
को कन्याओके विवाहकी चिन्ता हुई । किन्तु इसी समय उन्हें वहाँके नरेश कनकप्रसका आदेश मिला कि वे 
रत्नोवो खरीदनेके लिए देश्यान्तर जायें। जाते समय सेठ पत्वीसे कह गया कि सुयोग्य वर देखकर दोनो 
कन्याओका विवाह कर देना । जो वर आते वे तिलकमतीके रूपपर मुग्ध होकर, उस्तीकी याचना करते ॥ 
किन्तु सेठानी उसकी बुराई कर अपनी पुत्रीको ही आगे करती, और उद्तीकी प्रशसा करती । तो भी बरके 
हठसे विवाह तिरकमतीका ही पक्का करता पडा। विवाहके दिन सेठानी तिलकमतीको यह कहकर श्मश्ान- 
में वैठ आयी कि उनकी कुल-प्रथाके अनुसार उसका वर वही आकर उससे विवाह करेगा। किन्तु घर 
आकर उसने यह हल्ला मचा दिया कि तिरुकमती कही भाग गयी । रूग्तकी वेला तक उसका पता न चल 
सकनेके कारण वरका विवाह तेजमतीके साथ कराना पडा। इस प्रकार कपटजाल-द्वारा सेठानीने अपनी 
इच्छा पूरी की । ग 


उधर राजाने महलूपर चढ़कर देखा कि एक सुन्दर कन्या घोर रात्रिमें श्मशानमे भक्ली बैठी है । 
वह तुरन्त उसके पास गया और पूछ-ताछ कर व सब बात जान-समझ्षकर उसने स्वयं उससे अपना विवाह 
कर लिया । पूछनेपर राजाने अपना नाम पिण्डार ( खाल--महिषोपाल ) बतराया और यही नाम कन्याने 
अपनी सौतेली माँको भी वतला दिया । एक पृथक्‌ गृहमें उसके रहतेकी व्यवस्था कर दी गयी । राजा राति- 
को उसके पास आता, और सूर्योदियसे पूर्व ही चछा जाता | पतिने रत्वजटित वस्त्राभूषण भी उसे दिये, 
जिन्हें देख सेठानी घबरा गयी कि निदचय ही उन्हें उसके पतिने राजाके यहाँसे चुराकर उसे दिये होगे । इसी 
बीच सेठ भी विदेशसे लौट आये और सेठानीसे सब वृत्तान्त सुनकर राजाकों ख़बर दो। राजाने चिन्ता व्यक्त 
को, ओर सेठको अपनी पुत्रीसे चोरका पता प्राप्त करनेका आग्रह किया | पुत्रीने कहा मैं तो उन्हें केवल 
चरणके स्पर्शसे पहचाव सकती हूँ, अन्य कोई परिचय नही है। इसपर राजाने एक भोजका आयोजन कराया, 
जिसमें सुगन्धाको आँखें बांधकर अभ्यागतोके पैर धुलानेका कार्य सोंपा गया । इस उपायसे राजा ही पकडा 
गया । तब राजाने उस कन्यासे त्रिवाह करनेका अपना समस्त वृत्तान्त कह सुनाया, जिससे समस्त वाताबरण 
आनन्दसे भर गया। इस प्रकार मुत्रिके प्रति दुर्भावके कारण जो रानी दुखो दरिद्री दुर्गन्‍्धा हुई थी, वही 
सुगन्धदशमी ब्रतके पुष्यसे पूर्वोक्त पापको धोकर पुन रानी बन गयी । 


५. फ्रेन्‍्च और जर्सन कथाग्रोसे तुलना 
इस कथाके प्रसगसें मुझे सिन्द्रेला नामक अंगरेजीकी एक कहानीका स्मरण आा गया, जिसे मैंने 


१२ सुगंधदशमी कथा 


अपने स्पूलके दिनोमे पढ़ा था। अब खोजनेपर वह फहानो मुझे “दि स्लीविंग ब्यूटी एण्ड भदर फेयरी टेल्स 
फ्राम दि ओल्ड फ्रेंच, रिटोल्ड बाई ए० टी० विधघलर-फोउच”, नामक कथा-सम्रहमे मिल गयी । इस ग्रन्यके 
भादिमे कश गया है कि ग्रस्थकारने प्रस्तुत कथानक फ्रेंच भाषाके 'वेबिने डे फो! नामक कथा-कोशके 
इकतालीस भागोमे-के प्रथम भागसे लिया है। उसके कर्ता चाल्स पेरोल्टका जीवन-काछ सन्‌ १६२८ से 
१७०३ तक माना गया हैं। सक्षेप्त यह कयानक इस प्रकार है - 


एक धनिककी एक सुन्दर फन्‍्या थी। उसके बचपनमे ही उसकी माताकी मृत्यु ही गयी । पिताने 
दूसरा विवाह किया । इस पत्नोके साथ उसकी पहलेकी दो पुत्रियाँ भी आयी। सौतेली माँको अपनी सौतेली 
पुश्रीसे बडा हेप हुआ, वधोकि उसके समक्ष उसकी वे दोनो पुश्रियाँ रूप और गृणोमें बहुत फोक़ी पडती थी । 
माँ उस सोतेली लड़कीसे घरका सब काम-काज कराती, उसे फरटे-पुराने कपड़े पहनाती तथा सूखा खखा 
खानेको देती । किन्तु वह अपनी दोनो पुत्रियोको खूब सज-घजसे रखती, और उनकी भी चाकरी उस 
सौतेली लडकीसे कराती । इस लडकोको जब्र घरके सद्र॒काम-का जसे कुछ अवकाश मिलता, तथव वह घरके 
एक कोनेमें जहाँ कोयला रखा जाता था, जाकर पड्ठ जाती थी। इमीसे उसका नाम 'सिन्ड्रेला' पढ़ गया । 
( सिंडर - कोयला )। 


एक बार उस नगरके राजकुमारने नृत्योत्सवका आयोजन किया, जिसमें राज्यके समस्त घनी-मानों 
निमन्त्रित थे । घनिककी दोनो युवती कनन्‍्यात्रोकों भी निमन्त्रण मिला, भर वे खूब ठाठ-बाटसे नियत 
समयपर नृत्योत्सवर्मे पहुँची । किन्तु उस वेचारों सोतेली छडकोको अपनी उन बवहिनोकी तैयारीका काम तो 
ख़ब करना पडा, परन्तु उत्सव जानेका उसका भाग्य कहाँ? वह अपने उसी गन्दे कोनेमें बैठ सिसक- 
सिसककर रोने लगी । 

रोते-रोते अर्धवेतसी अवस्थामें जब उसने माँखें पोछकर देखा वो अपने सम्मुख्त एक दिव्य मूर्तिको 
खट्टा पाया । उसने बडे प्यारसे पूछा, “बेटी, रोती क्यो हैँ ? तू कया चाहतो हैं ?” इस प्यारकी वोलीसे 
सिन्ड्रेलाका गला और भी रेंच गया और वह कुछ भी बोल नहीं सकी । तब देवीने स्वयं पूछा, “क्या तु राज- 
कुमारके नृत्योत्सवर्में जाना चाहती हैँ ?”” सिन्ड्रेलाके हाँ कहनेपर देवीने अपनी जादुकी छडीसे छूकर एक 
कुम्हडेको सुन्दर गाडीका रूप दे दिया, चूहोंके घोड़े ओर प्यादे बचा दिये, और कन्याके मेले-कु्चेले वस्त्रोंको 
सुन्दर बहुमूल्य वेश व रत्नमय आभूषणोमें बदल दिया | सिन्‍्ड्रेंछाका रूप-सौन्दर्य अब किसी भी राजकन्यासे 
हीन नहीं रहा । दिव्य रूप व वेश-भूपा तथा राजोचित ब्रैभवक्े साथ सिन्डरेंढा नृत्योत्सवर्में गयी । 

उत्सवम राजकुमार सिन्ड्रेलकी ओर हो सबसे अधिक आकृष्ट हुआ । उसने उसोका सर्वाधिक आदर- 
सत्कार किया और उसीके साथ बहुलतासे नृत्य भी किया। भकस्मात्‌ ज्योही सिन्‍्ड्रेंाने पौने बारह बजें 
रात्रिकी धण्टी सुनी, त्योही वह लौटनेके लिए अधीर हो उठो, वयोकि देवीने उसे खूब सचेत कर दिया था 
कि उसका वह दिव्य वैमव अर्धराश्रिके पश्चात्‌ नहों ठहरेंगा । वह राजकुमारसे तुरन्त छुट्टी लेकर तथा उसके 
आग्रह करने पर पुन दूसरे दिन नृत्योत्सवर्मे आनेक्रा वचन देकर, अपनी बढिनोके छोटनेसे पूर्व ही घर आ 
गयी, तथा अपनी फटी-पुरानी वेश्व-भूषामें उनके आनेकी प्रतीक्षा करने छगो । 

दूसरे दिन पृन उसी प्रकार, किन्तु उप्तते भी अधिक सजधजके साथ वह नृत्योत्सवर्में पहुँची | आज 
राजकुमारने अपना सारा समय उसीके साथ ग्यतोत किया । वह भी इतनो तल्लीन हो गयी कि उसे अर्धरात्रि- 
से १र्व घर लोटनेका ध्यान ही न रहा | अकस्मात्‌ जब पूरे बारह वजेकी घण्टी बजनी प्रारम्भ हुई तब वह 
सचेत हुई और घबराकर तुरन्त वहाँसे भागी। उस जल्‍्दीमें उसके पैरका एक कौँचका जूता निकलकर 
वहीं रह गया, जिसे राजकुमारने बडे चावसे उठाकर अपने पास रख लिया । 

अब घर लौटनेके लिए सिन्ड्रे लाके पास न वें गाडी-घोडा थे भौर न प्यादे | उसको पोशाक भी 
अपने स्वाभाविक मैछे-कुर्चेछे कपडोमें बदल गयी थी। रात अधेरी, मार्ग बहुत पथरीछा और ऊपरसे घनधोर 
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वृष्टि। अत वह घड़े कष्टसे अपने घर पहुँच पायी। सौभाग्यसे उसकी वहिनोकी गाडीका एक चाक निकल 
पडा था, जिससे वे भी बहुत विलम्बसे आयी और सिन्‍्डे ला उनके कोपके प्रसादसे बच गयो । 

सिन्‍्डूं लाके लौटनेपर उसकी वह देवो माता सम्मुख आ उपस्थित हुई, और बोली “बेटी तूने मेरी 
बातका ध्यान नही रखा, जिसके कारण तुझे इतना क्लेश भोगना पड़ा । अच्छा, यह जो तू अपनी छातीमें 
छिपाग्रे हुए है, वह क्या है ?” पिन्ड्रे छाका वह दिव्य वेश तो बदल गया था, किन्तु न जाने क्यो उसने अपनी 
वह बची हुई काँचकी एक जूतो अपनी अंगियामें छिपाकर रख ली थी, और वह अभी भी ज्योकी त्यों बनी 
हुई थो | उसे देखकर देवीनें कहा, “अच्छा यह एक तो है, पर इसकी जोडी कहाँ है ?” सिन्‍्डू ला घबरायो । 
किन्तु देवीने कहा, “भला तुम असावधान तो हो, परन्तु जो मेरों देनकी इतनो निशानों बचा छी है, वही 
तुम्हारे भाग्यकी विधायक होगी ।” इतना कहकर देवी अदृद्य हो गयी । 

उघर दूसरे ही दिनसे राजकुमार व्याकुल होकर खोज करने लूगा--प्रह काँचक्ी जूती किसके पैरकी 
है ? उसने घोषणा करा दी कि जिसके पैरमें वह जूती ठीक बैठ जावेगो, वही उसकी प्रिय रानी होगी । 
क्रमश एकसे एक राजकुमारियो व अमीरो-ज़मोदारो व सेठ-साहुकारोकी कन्यामोने अपने-अपने भाग्यकी 
परीक्षा को, किन्तु वह जूती किसीके भी पैरमें ठोकसे नही बैठी । सिन्ड्र छाकी दोनो सोतेली बहिनोकी भी 
बारी आयी, किन्तु उन्हें मी निराश होना पडा । सिन्ड्रे ला देख रही थी। उसने कहा, “कया मै भी प्रयत्त 
करें ?” इसपर उसकी बहिनें हँस पडों । किन्तु राजपुरुषने कहा, “मुझे इस जूतीको सभी युवतियोके परमें 
पहनानेका आदेश है, इसलिए तुम भो इसे पहनकर देखो ।” सबके आश्चर्यका ठिकाना न रहा जब सिन्‍्ड्रे छा- 
का पैर खटसे उस जूतीमें भली प्रकार बैठ गया । यही नही, उसने अपनी अँमियामें-से उसके जोडेकी जूती' 


निकालकर अपने दूसरे पेरमें पहन लो। अब कोयलेके कोनेमें रहनेतव्राली सिन्ड्र ला राजमहलकी रानी 
बन गयी । 


यही कथानक जर्मनीमे कुछ हेर फेरके साथ छोक प्रचलित पाया जाता हैं। ऐसी छोक-कथाओका एक 
सग्रह जेकब लुडविक कार्ठ 'प्रिम ( १७८५-१८६३ ) कृत 'दि किडर उण्ड हाउसमार्खेन! की तीन जिल्दोमें 
प्रकाशित हुआ था, जिमका अनुवाद अंगरेजोमें “ग्रिम्प्त ठेल्स में पाया जाता है । इस सग्रहमें अदपुटेलकी 
कहानोका सार यह है - 

एक घनिकको पत्नीने मरते समय अपनी एक मात्र पुत्रोको पास बुलाकर कहा - “बेटी, तुम सदा 
भली रहता, में स्वर्गसे भी तुम्हारी देख-रेख करूंगी ।” माताकोी मृत्युके पश्चात्‌ पुत्री प्रतिदित उसके श्मशान 
पर जाकर रोया करती थी ॥ 

उसके पिताने शीघ्र ही दूसरा विवाह कर लिया । इस नयी पत्नीकी पहलेसे दो पुत्रियाँ थी, जो 
देखनेमें सुन्दर, किन्तु हृदयसे बहुत मैछी थी। वे अपनी सौतेली बहनसे घृणा करती, उससे घरका सब काम- 
काज करातों, और रूखा-सूखा खानेको देतो थी। वह रसोईघरके राखके ढेरके पास सोया करती थी, 
जिससे उसका नाम अदपुटैल पड गया । 

एक बार वह घनिक किसी मेलेमें जा रहा था। उसने अपनी पुत्रियोसे पूछा कि वे मेलेसे क्या 
मेंगाना चाहती हैं । एकने अच्छेसे अच्छे वस्त्र और दूसरीने हीरा-मोती छानेकों कहा | अव्पुटेलसे पूछनेपर 
उसने कहा--''पिताजी, जब आप घर लौटने लगें, तब जो वृक्षकी डाल आापके टोपसे उलझ जाये, उसे ही मेरे 
लिए लेते आइए, घस मुझे भौर कुछ नहीं चाहिए ।” घनिकने वैसा ही किया । घोडेपर सवार होकर लौटते 
समय एक झुरमुटके वनमें उसके टोपसे हैजल ( [78£6] ) वृक्षकी डाल टकरायी । बस उसे हो तोड कर चह 
अपनी अश्पुटेलके लिए लेता आया । अश्पुटेलने उसे ले जाकर अपनी माँ के इमशान पर छगा दिया, तथा 
रो रोकर उसे अपने आँसुओसे सीच डाला । 

कुछ समय पश्चात्‌ वहाँके राजाने एक तीन दिनका उत्सव मनाया, जिसमें राजकुमारका स्वयवर 
भी होना था। अश्पुटेलकी दोनो बहिनोंकों उस उत्सवर्में जाना था, अतएवं अदइपुटेलको उनके बालोकी कंघी 


है । 


१४ सुगंघदशमी कथा 


करनी पड़ी, उनके जूतोपर पालिश भी करनी पडो,, तथा उनकी पोशाककी साज-पसम्हाल भी करनी पड़ी । 
अद्पुटेलने अपनी माँसे अपने जानेकी भी इच्छा प्रकट की। सौतेली माने उसे टालनेके लिए कहा,, “अच्छा में 
इन कुडे भर मटरके दानोको उम्त राखके ढेरमें मिला देती हूँ, यदि तुम उन्हें दो घण्टोके भीतर चुनकर मलग 
कर लोगो, तो मै तुम्हें भी स्वयवरमें जाने हूँगी ।” अश्पुदैलने यह छार्त स्वीकार कर ली, और अपने साथी 
कबूतरो व अन्य पक्षियोकी सहायतासे उस कामको एक घण्टेमें ही निपटा दिया। किन्तु मानें फिर कहा, 
“नही, नहीं, तुम्हारी पोशाक बहुत मलिन है, अत मै तुम्हें राजोत्सवर्में न जाने ढूंगी।'” अद्पुटैलके पुन, आग्रह 
करनेपर उसने कहा, “अच्छा, मैं अब दो कुण्डे मटरके दानोको राखके ढेरमें मिंलाती हूँ, यदि तुम एक 
घण्टेमें इन्हें चुन छोगी, तो मै तुम्हें भी जाने दूँगी।”” अश्पुटैकने कबूतरोकी सहायतासे यह कार्य भी पूरा कर 
लिया । किन्तु सौतेली माँका हृदय फिर भी न पसीजा । अन्तमें उसने यह कहकर उसे बिलकुल मना कर 
दिया कि तुम्हारा वहाँ जाना बिलकुल निरर्थक है। तुम्हारे पास न तो भच्छी पोशाक है, और न तुम्हे 
नाचना ही भाता है । अतएव तुम्हारे वहाँ जानेसे हम सबको लज्जित होना पडेगा । 

सब राजोत्सवर्में चले गये, और वेचारी अध्पुटेल अपनी माताकी श्मशान भूमि पर जाकर उस हैजल- 
के वृक्षेके नीचे फूट-फूटकर रोने लगी । और गाने छूगी - ' 


दिलो हिलो तुम' हेजल वृक्ष । चॉदी सोना वरपे स्वच्छ ॥ 


इस पर उसके मित्र पक्षीने वृक्षसे उडकर उसे चाँदी-सोनेकी पोशाक और रेशमको जूतियाँ ला दी । 
उन्हें पहिनकर अइपुटैल भी स्वयवर उत्सवर्म जा पहुँची । उसकी बहिनोने उसे देखा, किन्तु वे पहिनान ते 
सकी । उन्होने समझा वह कोई राजकुमारी होगी। 

उत्सवमें राजकुमारने अद्पुटेलको ही अपने साथ नृत्य करनेके लिए चुना, ओर अन्त तक उसका 
हाथ न छोडा । बहुत रात गये जब वह घर जाने छूगी तब राजकुमारने स्वय उसके साथ जाकर घर पहुँचा 
देनेकी इच्छा प्रकट की । किन्तु इस बातसे मष्पुटेल बहुत घब्रायी, और राजकुमारकी आँख बचाकर वहाँसे 
निकल भागी । 

दूसरे दिनके उत्सवर्में भी अब्पुटेल उसी भाँति सुसज्जित होकर पहुँची । आज राजकुमारने निश्चय 
कर लिया कि वह्‌ उसका साथ कभी न छोडेगा । उत्सवसे विदा होते समय वह उसके साथ हो गया । किन्तु 
घरके पास पहुँचने पर वह राजकुमारकी आँखें वचाकर बगीचेमें छिप गयी, ओर चुपके-चुपके अपने स्थान 
पर जा पहुँची । परन्तु राजकुमारने निएचय कर लिया था, अतएवं वह वही डटा रहा । अदपुटैलके पिताके 
लौट आने पर राजकुमारने उससे कहा कि उसकी प्रिया उसी बगीचेमें कही छिप गयो हैं। दोनोने भिरूकर 
बहुत ढूढ़ा, किन्तु उसका पता न चला | 

तीसरे दित और भी अधिक सुसज्जित होकर अब्पुटेल उत्सवमें पहुँची । सबको दृष्टि उसीके अनुपम 
सौन्दर्य और अपार वैभवकी ओर थी । राजकुमारने आज पलभरके लिए भी उसका साथ न छोडा | जाते 
समय पुन उसका पीछा किया। तथापि अपने घरके समीप पहुँचकर अष्पुटल अदृश्य हो गयी | किन्तु 
घबराहटमे उसके पैरकी एक जूती पैरसे निकलकर गिर पडी । इस सुवर्णजटित जूतीकों राजकुमारने अपने 
पास्त रख लिया, और अपने पिताके पास जाकर कहा कि जिसके पैरमें यह जूती ठोक बैठ जायेगी, उसीसे 
मैं अपना विवाह करूँगा । जिस घरमें उसकी सुन्दरी प्रिया अदृश्य हुई थी, वह घर तो उसे विदित था ही । 
अत वह जूती उसी घरमें छायी गयी । पहले बडी लडकोने अपना भाग्य आजसाया किन्तु हे 
अँगूछा इतना वडा था कि वह जूतीमें किसी प्रकार समाता ही नहीं था। तब उसकी माने उस मंगूठेकी 
कटवा दिया, और जूतो पहनाकर उसे राजकुमारके सम्मुख उपस्थित किया। राजकुमार घोडेपर बैठाकर 
उसे अपने साथ छे जाने लगा । जब वे उस हैजल वृक्षके समीपसे निकले, तब उसपर बैठा परेवा पक्षी 


गाने लगा -- 


पअ्रस्तावना श्र 


लौोटो छौदो राजकुमार | देखो जूती खूब निहार ॥ 
हूँढो अपनी पत्नी प्यारी । यह है रानी नहीं तुम्हारी ॥ 


यह सुनकर राजकुमार लौट प्रढा, और उसे उसके घर उतार दिया, अब माताने अपनी दूसरी पुत्रीके 
पैरमें उस जूतीको पहनानेका प्रयत्त किया, उसकी एडी इतनी बडी थी कि वह जूतीमें नहीं बैठ सकी । 
तथापि रानी बनानेके लोभसे मन उसे जबर्दस्ती जूतीमें दूस दिया, जिससे एडी लहु-लुहान हो गयी । 
राजकुमार उसे अपने घोडेपर बैठाकर ले चला। किन्तु उस हैजल वृक्षसे पुन, वही गानेकी ध्वनि सुनायी 
दो । अतएव राजकुमार फिर छौट पडा । छाचार होकर अबकी बार अब्पुटेलके पेरमें जूती पहनायी गयी । 
वह खटसे ठोक बैठ गयी । उसे लेकर जब राजकुमार हैजल वृक्षके समीपसे निकला तो उसे सुनायी पडा - 

अब घर जाभो राजकुमार। खूब करो रानीसे प्यार ॥ 

इतना गाकर वह कपोत पक्षी उडकर उस सुन्दरीके कन्धे पर आ बैठा । वे सब जाकर राजमहलूमें 
प्रविष्ट हुए । 

इन फ्रेंच और जर्मन दोनो कथाओमें परस्पर बहुत-सी बातोमें भेद होने पर भी उनमें निम्नलिखित 
तत्व समान रूपसे विद्यमान हैं - 


एक घनी गृहस्थ, उसकी पत्नी और एक पुत्री । पत्नीके देहान्त हो जाने पर धनीका पुनविवाह व 
नयी पत्नीकी अपनी दो पुत्रियाँ। इस पत्नीका अपनी दो पुत्रियोसे प्यार, और उस सौतेली लडकीसे 
दुर्यवहार । राजमहलमें उत्सव | सौतेली लडकीकी अवहेलना, किन्तु एक अदृश्य शक्ति (उसकी मृत माताकी 
आत्मा )-द्वारा उसकी सहायता | दर्शन-मात्रसे राजकुमारका उसकी ओर आकर्षण, और उसकी खोजबीन । 
सौतेली माँका अपनी पुत्रियोको रानी बनानेका निष्फल प्रयास । अन्ततः सौतेली लडकीका भाग्योदय और 
राजमहलूकी रानीके रूपमें प्रवेश । 

ये समस्त तत्त्व प्रस्तुत सुगन्धदशमी कथाके द्वितीय भागमें विद्यमान हैँ, और जो भेदकी बातें हैं, 
वे भारतीय और यूरोपीय सभ्यता व सस्कृतिके बीच भेदसे सम्बन्ध रखती हैं । यूरोपीय कथाओमें घनिकने 
छपनी पूर्व पत्नीकी मृत्यु होने पर एक ऐसी महिलासे विवाह किया, जिसकी पहलेसे ही दो पृत्रियाँ थी । यह 
बात भारतीय स्वस्थ परम्पराके अनुकूल नहीं। मतएवं यहाँ दूसरां विवाह हो जानेके परचात्‌ एक पुत्री 
उत्पन्न होनेंकी बात कही गयो हैँ। उसी प्रकार राजोत्सवका आयोजन, उभमें उन कन्याओका जाना व 
राजकुमारके साथ नृत्य करना, तथा जूतीके द्वारा राजकुमारको सच्ची प्रेयसीका पता लगाया जाना, यह सब 
भी यूरोपीय परम्पराके अनुकूल है, भारतीयताके अनुकूल नही । दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि 
यूरोपीय दोनो कथाओमें उस सौतेली कन्याके दुर्भाग्यको पलटनेके लिए बहुत कुछ दैवी चमत्कारका आश्रय 
लिया गया है। किन्तु उक्त भारतीय कथानकमें कही भी किसी अप्राकृतिक तत्त्वकी योजना दिखाई नहीं 
देती । सर्वत्र ऐसो स्वाभाविकता हैं जो कमी भी कही घटित हो सकती है। यहाँ जूती-द्वारा पत्नीकी 
पहचान नही, किन्तु पत्नी-द्वारा पतिके चरण-स्पर्शश उसकी पहचान करायी गयी हैं। वह भारतोय 
संस्कृतिका अपना असाधारण लक्षण है, जो यूरोपीय रीति-रिवाजके अनुकूल नही । 

उवत सास्क्ृतिक तत्त्वोको पृथक्‌ करके देखने पर हमें यह प्रतीत हुए बिना नही रहता कि सम्भवतत 
यूरोप और भारतके बीच इस कथानकका आदान-प्रदान हुआ है । मेक्समूलर व ह॒टेंल आदि अनेक विद्वानोने 
यह सिद्ध कर दिखाया है कि भारतीय कथाओका अटूट प्रवाह भ्ति प्राचीनकालसे पश्चिमकी ओर प्रवाहित 
होता रहा हैं, जिसके फलस्वषप वेदकालीन, जातकसम्बन्धी तथा पचतन्त्र, हितोपदेश व कथासरित्सागर 
आदि भारतीय भारुषान साहित्यमें निबद्ध अनेक छोक-कथाएँ पाश्चात्य देशोमें जाकर, वहाँके वातावरणके 
अनुकूल हेर-फेरसहित भ्रचलित हुई पायी जाती है। उक्त यूरोपीय कथाके सबसे प्राचोन लेखक चार्ल्स 
प्रोल्टका जीवन काल सन्‌ १६२८ से १७०३ तक माना गया है। उनसे पूर्व इस कथानकके यू रोपमें 
प्रचलित होनेका फोई प्रभाण हमारे सम्मुख नही हैं। इसकी तुलनामें भारतको सुगन्धदशमी कथाको परम्परा 


१६ सुगंधददमी कथा 


अति प्राचीन हैं। इसका मराठी अनुवाद जिनसागर-द्वारा सन्‌ १७२४ के लगभग, सस्कृत अनुवाद श्रृतसागर- 
द्वारा व गुजराती अनुवाद जिनदास-द्वारा सन्‌ १४५० के लगभग, एवं अपभ्र शकी मल रचना सन ११५० 
ई० के लगभग हुई पायी जाती है । अत कोई आइचर्य नही जो भारतीय अन्य कथाओके सदुश इस कथाका 
भी देशान्तर-गमन हुआ हो, जिपका प्रसार-क्रम गवेपणीय है । 


६. फथाका उत्तरकालीन प्रभाव 


सुगन्धदशमी कथाका प्रभाव उससे उत्तरकालीन कथा-साहित्यपर पर्याप्त मात्रामें पडा दृष्टिगोचर 
होता है । उदाहरणार्थ--हरिभद्रक्नत सम्भत्तसत्तति ( सम्यक्त्वसप्तत्ति ) नामक ७० गायात्मक एक रचना हैं, - 
जिसपर गुणशेखर सूरिके शिष्य सघतिल्क सूरिने वि० स० १४२२ ( सन्‌ १३६५ ) में एक सुविस्तृत टोका 
लिखी है । इस टोकामें उदाहरण रूपसे बीस कथाओका समावेक्ष पाया जाता है, जिसमें देव-गुरु वैयावृत्यके 
उदाहरणमें 'आरामसोहा नामक प्राकृत गद्यात्मक कथा ( सूरियपुर, वि० स० १९९७ ) यहाँ ध्यान देने 
योग्य है - 

चम्पा नगरीमें कुलघर नामक सेठ और उसकी क्रुलानन्दा पत्नी रहते थे। उनके क्मलश्री आदि 
सात पुत्रियोके पदचात्‌ आठवों कन्या उत्पन्न हुई। उस समय सेठकी सम्पत्ति नष्ट हो जानेसे वे दुखी रहते थे। 
हसीसे इस कन्याका नाम निर्भगा पड गया । युवती हो जाने पर भी उसके विवाहका सेठ कोई प्रबन्ध नही 
कर पाता था जिससे वह चिन्तित रहने लगा । अकस्मात्‌ एक दिन कोई नवागन्तुक उनके द्वारपर कुछ 
पूछताछके लिए भा उपस्थित हुआ । सेठने उसे लोभ देकर अपनी पुत्रीसे विवाह करनेके छिए राजी कर 
लिया । वह चोल देशसे आया था, अत वही जानेके लिए सेठने उसे अपनी पृत्रीसहित केवल मार्गकें लिए 
कुछ सम्बल देकर बिदा किया । उज्जैनमें आकर उसने विचार किया कि उनके पास मार्गमें दोनोंके खानें- 
पीने योग्य सामग्री नहीं है। अत बह भपनी वधूकों वही सोती छोड, वहाँसे चल दिया। जागने पर निर्भगा 
विलाप करने रूूमी। उसी समय मणिभद्र सेठने वहाँ पहुँच कर उसे आश्वासन दिया भौर अपने घर ले 
आया । यहाँ वह घरका काम-काज तथा मन्दिरमें धर्म कार्य बडी श्रद्धापूर्वक्क करने लगी। मन्दिरका सुखा 
उद्यान भी उसने अपने परिश्रमसे हरा-भरा कर लिया। अन्तत मरकर वह स्वर्गमें गयी । 

स्वर्गमें अपनी आयु पूर्ण कर निर्भगा भारतवर्पमें कुसट्ट देशवर्ती 'वलासअ नामक ग्राममें अस्तिष्धर्मा 
ब्राह्मणकी पत्नी अग्निशिखाके गर्भसे विद्युत्नममा तामक कन्या उत्पन्न हुई । आठ वर्षकी आयुर्में उसकी माताका 
देहान्त हो गया, और उस छोटी सी बालिकाके ऊपर ही घरका सब काम-काज आ पडा । उसका वोक्ष 
हलका कफरनेके निमित्त पिताने दूसरा विवाह किया, जिससे एक और कनन्‍याका जन्म हुआ । यह विमाता विद्यु- 
त्प्रभासे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी । अत उसका भार हलका नहीं हुआ, बल्कि दुगुना हो गया, जिससे 
कन्या अपने दुर्भाग्यको दोषी ठहराने लगी | एक दिन वह सर्देबकी भाँति अपनी गौओंको चराने ले गयी थी । 
मध्याक्न हो गया, और वह ऐसे स्थानपर पहुँच गयी जहाँ वृक्षकी छाया भी उपलब्ध नहीं थी । वह थक कर 
धपमें ही लेट गयी । उसी समय एक काला नाग वहाँ आ पहुँचा, जिसने मानवो भाषामें उसे जगाया, और 
अपना पीछा करने वाले गारुडिकसे रक्षाके लिए अपनी गोदमें आश्रय देनेकी प्रार्थना की । कन्याने वही 
किया । गाझंडिकोंके चले जानेके पश्चात्‌ उस नागने अपना दिव्य रूप प्रकट किया, और कन्यासे वरदान 
माँगनेको कहा। उसने केवल गौओको घरानेकी सुविधाके लिए अपने ऊपर छाया प्राप्त करनेकी इच्छा प्रकट 
की । नागदेवने उसके ऊपर एक सुन्दर उद्यानका निर्माण किया जो उसके साथ-साथ उसकी इच्छानुसार 
गमन करे । इसके अतिरिषत उसने यह भी वरदान दिया कि जब भी उसपर कोई विपत्ति पडे, या साहाय्यके 
लिए उसका स्मरण करे, तभी वह आकर उसकी रक्षा व इच्छापू्ति करेगा। इन वरदानोंसे उसके दिन 


सुखपूर्धक बीतने लगे | 
एक दिन विद्युत्यभा गौओको चराकर मध्याह्लमें उसी माया-उद्यानकी छायामें विश्वाम कर रही थी, 


प्रस्तावना ९७ 


तभी पाटलिपुत्रका राजा जितशत्रु विजय-यात्रानिमित्त अपनी चतुरमिणी सेनासहित वहसे सिकला, ओर 
उस सुन्दर उद्यानमें ही क्पत्रा पडाव डारुंकर विश्वाम करने लगा । सैन्‍्यके कोलाहलसे जाकर कन्या अपनी 
गौओको देखने चछ पडी । उसके साथ वह उद्यान भो चल पडा । इस आाश्चर्यसे प्रभावित होकर राजा व 
,उसके मंन्त्रीने, परामर्श कर उससे पूछताछ की, और उसका समस्त वृत्तान्त जानकर उसके पिताकों बुलाकर, 
उसको अनुमतिसे उस फन्म्राफे साथ अपना विवाह कर लिया। उद्यानके अतिशयके प्रसगसे राजाने अपनी इस 
'नयी वधघूका नाम आरामशोभा रखा। हे 
पं - अपनी सौतेलो पुत्रीके इस सौभाग्यसे उसकी घिमाताके चित्तमे ईर्ष्या और विद्वेपकी अग्नि भड़क उठी 
“और उसने सोचा कि यदि किसी प्रकार उसकी मृत्यु हो जाये, तो राजा उसकी औरस कन्याको ही कदाचित्‌ 
अपनी “रानी बता लछे । इस आशासे उसने विप-मिश्रित मोदक बनाये, और इन्हें अपने पतिके हाथो आराम- 
शोभाको खानेके लिए भेजा । किन्तु सार्गमें जब वह विश्राम कर रहा था, तव उस नागदेवने इस वृत्तान्तकों 
जानकर, उन विषमग्र मोदकोके स्थान पर अमृत मोदकोसे उस पात्रको भर दिया। उन मोदकोकी राजभवन 
सें बड़ो प्रशसा हुई । घर लौटने पर उससे सब वृत्तान्त सुनकर, उसकी पत्नीको बडी निराशा हुईं। उसने 
दूसरी -बार हालाहछ विषमिश्चित फेनियोकी पिटारी भेजी जिसे पूर्ववत्‌ उस नागदेवने अमृतफेनीसे बदल 
दिया । तृतीय बार तालपुद विपयुक्त माडे भेजे गये, जो पुन नागदेवके प्रसादसे अमृतमय होकर राजभवनमें 
पहुँचे । पत्नीके निर्देशानुसार इस बार ब्राह्मणने अपनी गर्भवती पुत्रीको साथ लिवा छे जानेका भी आग्रह 
किया 4 विवश होकर राजाको अनुमति देनी पडी । अपने पितृगृहमें आरामशोभात्ते पृश्रको जन्म दिया। 
'तत्पदचातू अवसर पाकर विमाताने उसे अपने घरके पीछेके कुऐएँमे ढकेल दिया, और अपनो पुत्नीको राजकुमार 
“के समीप सुलाकर उसे ही आरामशोभा प्रकट किया । - 

जब परिवारिकाओने आरामशोभाको अपने सीन्‍्दर्यादि गुणोंसे हीन देखा तो वे बहुत घबरायों । 
उधर राजाकी ओर से मन्‍्त्री आया, और राजकुमार सहित उसकी माताको पाटलिपुत्र लिवा ले गया । राजाने 
सी-उसे अपने स्वाभाविक रूप तथा अनुगामी उद्यानसे रहित देखकर खेद और आइचर्य प्रकट किया । पूछते 
पर नयी आरामशोताने कपट उत्तर देकर प्रमंगको टाल दिया। 


उधर कूपमें गिरने पर सती आरामशोभाने सागदेवका स्मरण किया। उप्तने तुरन्त आकर उसकी रक्षा 
की, और उसे वहीं पातालभवन बनाकर रखा । कुछ काल पश्चात्‌ आरामशोभाने अपने पुत्रको देखनेको 
इच्छा प्रकट की । नागदेवने उसे इस प्रतिबन्धके साथ अनुमत्ति देकर राजभवनमें पहुँचा दिया कि यदि वह 
वहांसे सूर्योदय होनेसे पूर्व छौटकर नही आयी तो उसके केशपाशसे एक मृतनाग गिरेगा और फिर उसे 
उसके दर्शन न होगे । आरामशोभाने यह स्वीकार किया, और धात्रियोके बीच सीये हुए पुत्रकों छाड-प्यार 
कर, उसपर अपने दिव्य उद्यानके पुष्पोकी वृष्टि करके वह घर आ गयी। प्रभात होनेपर घानियोने उत्त 
पृष्पोको देख राजाको खबर दी। राजाके पूछनेपर उस वनावटी आरामशोभाने कह दिया कि मेने ही 
अपने दि य उद्यानके पुष्पोको अपने पुत्रपर बिखेरा है। राजाने कहा कि तुम उस उद्यानकों लाकर मुझे 


दिखलाओ । किन्तु उसने उत्तर दिया वह उद्यान वहाँ दिनको नहीं छाया जा सकता । राजा पुन शकित 
होकर रह गया। 


इस 'प्रकार तीन दिन बीत गये । 'चौथे दिन राजा सतर्क रहा और ज्योही आरामश्ोभा पुश्रपर 
फूल बिखेर कर जाने लगी, त्योही राजाने 'उसका हाथ पकड़ लिया, और उसक्रे प्रार्थना व आग्रह करमेपर 
भी उसे नही छोडा, प्रत्युत समस्त वृत्तान्त जानना चाहा । विवश होकर आरामशोभाने अपनी विमाताका 
वह कपटजाल प्रकट कर दिवा॥ इतनेमें सूर्योदय हो गया। और केशपाशसे मृतनाग गिरा । इसे देख 
आरामशोभा मूछित हो गयी। सचेत होनेपर उसने अपने रक्षक नागदेवका सव वत्तान्त कह सुनाया । 
राजाने रुष्ट होकर उसकी कपठिती भगिनीकों वाधकर कोडे मास्ना प्रास्म्भ किया,व उसके पिता और 
विमाताको नाक-कान काटकर देशसे निकाल देनेका आदेदा दिया। किन्तु आरामशोभाने प्रार्थना कर उत 


5 


१८ सुगंधदशमी कथा 


सबको क्षमा प्रदान करायी एवं अपनी भग्रिनीको अपने पास ही रखा । 


एक दिन आरामश्योभाने अपने पतिसे कहा--नाथ मैं पहले दु खी थी, पीछे इतनी सुखी हुई, यह 
किसी पूर्वक्ृत कर्मका परिणाम होना चाहिए। यह वात जाननेके लिए राजा-रानी उसी समय धविहार 
करते हुए उद्यानमें आये मुनिराज सूरिके समीप गये, और उनसे अपनो शकाके निवारणकी प्रार्थना की । 
मुनिने आरामशोभाके पूर्वजन्मकी कथा सुनायी, और बतलाया कि उससे पूर्वजम्ममें मिथ्यात्वी पिताके 
गृहमें रहते हुए जो पाप उपार्जन किया था, उसके फलस्वरूप उसे इस जन्ममें उतना दु ख भोगना पडा | 
पीछे मणिभद्र सेठके घरमें रहते हुए उसमे जो देव-गुरु वैयावृत्य किया था, फसके जलसे उसे वे असाधारण 
सुखभोग प्राप्त हुए । उसने जो जिनमन्दिरका सुखा उद्यान अपने परिश्रमसे हरा-भरा कर दिया था उसके 
फलसे उसे वह्‌ दिव्य उद्यान प्राप्त हुआ, इत्यादि। यह सुनकर आरामश्योभाकों अपना जातिस्मरण हो 
आया और राजा-रानी दोनो ही अपने पुत्रका राज्याभिपेक कर, प्रत्नजित हो गये । 


“इस कथानकमें प्रस्तुत सुगन्धदशमी कथाके उत्तर भागका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आराम- 
शोभाके बालपनमें हो उसको माताकी मृत्यु, पिताक़ा दूसरा विवाह, और उससे भी एक कन्याकी उत्पत्ति, 
विमाताका विद्वेप, बडी पुत्नीका भाग्रोदय व राजरानी पदकी प्राप्ति, विमाता-द्वारा उसके स्थानपर अपनो 
ओरस पुत्रीको स्थापित करनेका छल कपट, आदि तत्त्व वे ही हैं, जो सुगन्धदशमी-कथामें हैं। किन्तु उनके 
विवरण और विस्तारमें बहुत-सा भेद है, जो इस कथानकका अपना वैशिष्टथ है | विश्येप ध्यान देने योग्य 
यहाँ विमाताका वह प्रयास है, जिसके द्वारा आरामशोमाका विवाह हो जानेपर भी उसने उसके स्थानपर 
अपनी पुत्रीको रानी बनानेका कपटजाल रचा । दूसरी बात ध्यान देने योग्य है नागदेव-द्वारा आरामशोभाके 
भाग्योदयमें योगदान, तथा राजमवनमें आकर सूर्योदयसे पूर्व लोटने, व अन्यधा उसके नागदेवके सहयोगसे 
वचित हो जाने की । ये प्रसग पूर्वोक्त सिड्भे ला और अद्पुटैलके फ्रेच और जर्मन कथानकोंसे तुलनीय हैं, 

हाँ उस सौतेली पुत्रीको देवीने सहायता की, आधो रातसे पूर्व राजोत्सवससे लौट आनेका प्रतिबन्ध लगाया व 
विमाताने अपनी एक या दूसरी पृश्रीको जबर्दस्ती रानी बनानेका प्रयास किया । आदचर्य नहीं, युगत्घदशमीके 
जिस कथानकका विदेशमें प्रसार हुआ, उसमें इस कथाके उबत तत्त्वोका भी प्रवेश व मिश्रण रहा हो । 


७. सुगन्धदशमी-कथा : सस्कृत 
सस्कृतमें वणित सुगन्धदशमी-क्रथा १६१ एलोकोर्मे पूर्ण हुई है, जिनमें अन्तके एक फ्येको छोडकर 

होप सब अनुष्टुप छन्दमें है । अन्तिम पद्यका छन्द मालिनों है। इसको झोली साधारण कथा-प्रधान है। 
इसके कर्ताते अपने गुरुके नामका निर्देश रचनाके आदिमें और अच्तमें भी किया है । इससे सिद्ध हैं कि उसके 
रचयिता विद्यानन्दि यतिके शिष्य श्रुतसागर हैँ । उन्होने स्वयं अपने व अपनो रचनाके विपयमें इतना भर 
कहा है कि वे वर्णी अर्थात्‌ ब्नह्मचारी ( देगब्ती साधु ) थे, मुनि नहीं, तथा उन्होने यह रचता अपने गुरु 
विद्यानन्दिके अनुरोधसे व उन्हींके उपदेशसे की थी। श्रुतसागरकी और भी अनेक रचनाएँ हैं टीकात्मक 
और स्वतन्त्र । इनमें यहाँ विशेष उल्लेखनीय हैं उनकी अनेक ब्रत-कथाएं, जैसे ज्येष्-जिनवर कथा, पषोडश- 
कारण केथा, मुक्तावली कथा, मेर्पक्ति कथा, लक्षण-पक्ति कथा, मेघमाला ब्रत कथा, सप्तपरम स्थान कथा, 
रविवार कथा, चन्दनपष्ठो कथा, आकाशपचमो कथा, पुष्पाञजलो कथा, निदु ख सप्लमी कथा, श्रांवण- 
द्वादशी कथा व रत्नत्रय कथा । इनमें-से कुछ रचनाओमें श्रुतसागरने अपने गुरुके आम्तायादि विपयपर कुछ 
अधिक प्रकाश डाला है| जैसे पोडशकारण कथामें उन्होने कहा है- * 

श्री मूलसधें विद्युधप्रपूज्ये श्रीकुन्द्कुन्दान्वय उत्तमे5स्मिन्‌ । 

विद्यादिनन्दी भगवान्बभूव स्ववृत्तसारश्रुतसारमाप्त ॥ 

तत्पादभक्त श्रुतसागराह्नो देशवती सयमिनां वरेण्य | 

कष्टयाणक तेमुहुराप्रहेण कथामिमां चारु चकार सिदृध्य ॥- 


अस्तावना १६ 


इसपर-से जाना जाता है कि उनके गुरु विद्यानन्दि मूलसघ कुन्दकुन्दान्वयके आचार्य थे। अन्य 
प्रमाणोपर-से इस आम्तायकी सूरतमें स्थापित शाखाके निम्न आचार्योका परिचय प्राप्त होता है--प्मतन्दि 
देवेद्रकोति, विद्यानन्दि, मल्लिभूषण, लक्ष्मीचन्द्र आदि । विद्यानन्दिने अनेक मूतियोकी स्थापना करायी थी, 
जिनमें उनके वि० सं० १५१३ से १५३७ तकके उल्लेख मिलते हैं। उनके द्वारा सुरतमें एक पचमेरुकी 
स्थापना स० १५२६ में करायी गयी थी, जिसके चारो कोनोपर क्रमश पद्मसन्दि, देवेन्द्रकोति, विद्यानन्दि 
और कल्याणनन्दिकी मूर्तियाँ भी स्थापित है । इसपर-से श्रुतसागरका रचनाकाल वि० स० १५३० ( सन्‌ 
१४७२ ) के आस-पास अनुमान किया जा सकता है। 
यहाँ श्रुतमागरकी एक रचना प्राकृत-व्याकरण विशेष उल्लेख करने योग्य है। उनके इस 
व्याकरणका नाम ओऔदार्य चिन्तामणि है, और उसपर उनकी स्प्रोपज्ञ वृत्ति मो है। उसके आदिसे 
उन्होने कहा है- 
अथ ध्रणर्य सर्वज्ञ॑ विद्यानन्धास्वद्प्रदूस । 
पूज्यपाद प्रचक्ष्यामि प्राकृतच्याकृति सताम्‌ ॥ 
समन्‍्तभह्ेरपि पूज्यपादे कलझमुक्तेरकलइूदेवे- 
यदुक्तमप्राकृतमथंसारं तआक्ृत च श्र॒तसागरेण ॥ 
इस व्याकरणके द्वितीय अध्यायक्ो पुष्पिका हैं - 
इत्युभयभाषाकविचक्रवर्ति-वप्राकरणकमलमार्तण्ड-ताकिकश्षि रोमणि-परमागमप्रवी णसू रिश्रौदेवेन्द्रकी तिप्र-- 
दिष्य-पुमुक्षुविद्यानन्दिभट्टा रकान्तेवासि-श्रो मूलस घपरमात्म विद्वत्सू रिश्रुवसा ग र-विरचिते औदार्य चिन्तामणिनास्ति 
स्वोपज्ञवृत्ति नि प्राकृतव्याक्रणमयुत्ताव्ययनिरूपणों नाप द्वितीयोष्ष्याय । 


यहाँ श्रुसागरकी उमयभाषा अर्थात्‌ सस्क्ृत और प्राकृत दोनो भाषाओकी विद्वत्ता, व्याकरणमें 
निपुणता तथा तर्क व आममर्मे प्रवीगताका उल्लेख किया गया हैं । 


८. सुगन्धदशमी कथा * गुजराती 


इस रचनाका ग्रन्यकार ने रास नाम दिया है, और उसे प्रथम नमस्कार पद्मयफे अतिरिक्त आगे 
'भासो'में विसकक्‍्त किया हैं। इन भासोमे क्रश २१+२२+२२+२८+२३+२४+ २२+ ४३ इस 
प्रकार कुल २०५ पद्म हैं। जसोघरनी, विनतिनी, चोपाइनी, रासनी, सुणो सुन्दरिती, हेलिकी, गुणराज 
भासकी और चौपईनी, ये उन भासोके नाम दिये गये हैं । चोगई तो हिन्दी पाठकोका सुपरिचित छन्द है, 
क्योकि उसोमें तुलसीकृत रामायणकी तथा अन्य अनेक प्राचीन हिन्दी काव्योकी रचना हुई है। यह भी 
ध्यान देने योग्य हैं कि उक्त चौपई भासोका अन्त कुछ दृहा पद्मोके साथ किया गया हैं। यह चौपई- 
दोहाकी शैली अपभ्र श काव्यके पद्धडिया घत्ता छन्दात्मक सुसम्बद्ध कडवकोपर-से हिन्दी आदि भाषाओमें 
सवतरित्त हुई हैं । विनति और रास ये गीतोकी दो शैलियाँ रही प्रतीत होतो हैं । 'सुणो सुन्दरि' पद उस 
भासकी प्रत्येक पकितके पद्यमें आया हैं। मोर उत्ती प्रकार 'हेलि' पद उस नामके भाषकी प्रत्येक पक्तिके 
अन्तमें आया है। इसीपर-से उन भासोको वें नाम दिये गये है, जसाघरनो भास और गुणराज भासमें 
सम्भावित उस-उस नायकसे सम्बद्ध पूर्व सुपरिचित रचनाकी गेय शैलोका अनुकरण किया गया है, जैसे 
हिन्दीमं कहा जाता है--चाल गाल्हाकी, या चारू ढोलामारकी । इन समस्त पद्यद्मैलियोको किसी वर्णात्मक 
या मात्रात्मक छनन्‍्दको नियामक्रतामें वाँधना असम्मच हैं। वे तो स्वच्छन्द सजीव गेय दैलियाँ हैं, जिनका 
असली स्वरूप और माघुर्य तभो आँका जा सकता है, जब उन्हें किसो गायकके मुखसे सुना जाये । 

इस रासके रचयिताने आदिके पद्यमे, तथा दूसरो, पाँचवी, छठो ओर नवमी भासके अन्तमें, अपना 
नाम ब्रह्म जिनदास अकित किया है। इससे स्पष्ट हैं कि वे मुनि नही, ब्रह्मचारी साधु थे। इसके अतिरिक्त 
उन्होने रचनाके आदि और अन्‍्तमें अपने दो गुरुओके नाम सकलकोति और भुत्रनकीति प्रकट किये हैं। 


२० सुगंधदशामी कथा 


यद्यपि उन्होने अपनी इस राममें इन गुृइओको सघ व गण-गच्छादि परम्पराक़ा तथा रचना कालका कोई 
उब्लेख नही किया, तथापि अन्पत्र प्राप्त उल्डेखोके द्वारा उनका पता सुलमतासे छग जाता हैं। सकलको ति, 
भर उनके शिउ्य्र भुवनकोति मूलसघ, बलात्कार गणकी ईडर ( गुजरात ) में स्थापित छाखाके आदिः 
भट्टारक थे। जिनके उल्लेख मूर्तियों और ग्रन्योंमे सवत्‌ १४९० से १५२७ तकके मिले हैं । स्वय जिनदासने 
अपनी एक रचना--रामायणरासमें स० १५२० का उल्लेख किया है | इसपर-से सहज ही अनुमान किया जा 
सकता हूँ कि उनको प्रस्तुत रचना भो इसी काल अर्थात्‌ सन्‌ १४५० ई० के आस-पास लिखी गयो होगी। 


ब्रह्म जिनदासकी रचनाओका भाण्डार विशाल है। प्रस्तुत ग्रन्थके अतिरिक्त उनके २, रामायण, 
३, हरिवश, ४ “सुकुमाल, ५ चाददत्त, ६ श्रीपाछ, ७ जीवन्धर, ८ नागश्नी / ९ धर्मपरीक्षा, १० अम्विका, 
११ जम्वृस्वामी, १२ यशोघर, १३ नाग्रकुमार, १४ जोगी, १५ जोवदया, १६. पचपरमेष्ठी, १७ आादि- 
नाथ, १८ श्ेणिक, १९ करकण्डु, २० प्रदुम्तन, २१ घनपाल, २२ हनुमतू, २३ आकाशंपचमी, २४ 
निर्दोप सप्तमी, २५ कलश दशमी, २६ अनन्त चतुर्दशी, २७ पोडश कारण, २८ दशलक्षण, २९ घचन्दन- 
पष्ठी, ३० भद्रसप्तमी, ३१ लब्धिविधान, ३२ अष्टाह्निक, ३३ पुष्पाजलि, २४ श्रावणद्वादशी, ३५ पुरन्दर, 
३६ श्रुतिस्तन्ध नामक रास वे कथावक पाये गये हैं । इनकें अतिरिबंत भी उनकी पूजा-पाठविंपयक अनेक 
रचनाएँ है । ब्रह्म जिनदासकी इन रचनाओमें अपश्र शसे आधुनिक भाषाओं गुजरातो, मराठो, हिन्दी मादिके 
विकास तथा काव्य दैलियाँ गोतो और छन्‍्दोके प्रादुर्मावको समझनेकी प्रचुर सामग्रो विद्यमान है। - 


ब्रह्म जिनदासके कुछ शिष्यो और उनकी भी साहित्यसैवाके कुछ प्रमाण मिलते है । उन्होने अपने 
रामायण-रासं व हरिवश रामें ग्रह्म मल्छिदास और गुणदास्त नामक शिष्प्रोका उल्लेख किया है। यथा -- 
शिप्य मनोहर रूवडा ब्रह्म मल्लिदास ग्रुणदास । 
पढो पढ़ावो विस्तरे जिम होह सौरुय निवास ॥ 
इनमें-से गुणदासने मराठीमे श्रेणिक चरित्रकी चार अध्यायो व ओवी छन्दमे रचना की । उसमे कहा 
गया हँ--- ह 
शिष्यु सकछकीति देवाचा । तो जिनदासु गुरु आमुचा ॥ 
प्रसादु छ्यघछा त्याचा गुरादासें खा ॥ ( अ० ४, ओ० ९५ ) 
जिनदासके एक अन्य शिष्य शान्तिदासने अपश्र श, गुजराती व समस्कृत मिश्रित पूजापाठविपयक 
अनेक ग्रन्थ रचे । शान्तिनाथ पूजाके अन्तमें वे कहते हैँ - 
भया श्रत्वा गुरु पाइ्व हास्यहेंतु निवेदयन । अह्मश्री जिनदासेन आइवासन ददी मम ॥ 
पूज्यपादकृत स्वोच्र श्रतसिन्‍्धुकृताषकम्‌ । आशाधरोक्तमव्गाह्य अन्थसेत मया कृतमर ॥ 


उस समयक्रो चाल सम्कझृतका यह एक नमूना हूँ । ञ 

मद्वित पाठका सशोधन सेनगण दिगम्बर जैन मन्दिरके शास्त्र भण्डारसे उपलब्ध तीन हस्नलिखित 
संग्रह प्रतियो पर-से किया गया है। तीनो प्रतियोमें और भी अनेक रचनाएँ हैं । तीनो प्रतियोके पाठमेद 

यहाँ अकित किये गये हैं। इन प्रतियोका त्रिशेष परिचय इस प्रकार है--- 

आअ--क्रमाक ३। इसमें ९” ३८ ७” आकारके १७१ पत्र सिले हुए हैं जिनमें प्रस्तुत्त-कथा पत्र १६ से 
२२ तक पायी जाती हैं। यहाँ इसी कर्ताकी अन्य कथा-रचनाऐं हैं - आकाशपचमी, निर्दोपसप्तमी, 
कलश दशभी, अनस्तक्बत, चन्दनपष्ठी, पोडशकारण, दशलक्षण, अम्बिका, युकुमाल रास व चारुदत्त रास । 
अन्य रचनाएँ है - ज्ञानसागरक्षत द्वादशों ब्रतकथा, विमछकोतिकृत आराधना व मैबराजकृत जगोधर रास - 
( मराठी )। प्रारम्भिक वावय हैँ - अथ सुगन्धदशमी कथा आरम्यते', तथा अन्तिम वाक्य है--दति 
सुगन्धदद्यमी रास कथा सम्पूर्ण समाप्त । भासशीपक और विराम चित्त छाल स्पाहीमें लिखे गये हैं, और 
होप भाग फालो स्थाहीम | लेखन-कालका निर्देश नहीं हैं । 


प्स्तावना २१ 


» 

ब--क्रमाक २१ । इसमें १०/ध)८६” आकारके ५९० पत्र मिले हुए हैं जिनमें प्रस्तुत कथा पत्र 
५५७ से ५६९ तक पायो जाती हैं। यहाँ अन्य रचनाएं सकलित है--बनारसीविलास, सुमतिक्रीतिकृत 
घर्मपरीक्षा रास, सामुद्रिक लक्षण व माधघवानल । तथा स्वय जिनदासक्त रचनाएँ हँ--शभ्रीपाल रास, 
नागकुमार रास व आकाशपचमो, निर्दापप्प्तमी, कलशदश्ी, सोलहकारण, पुष्पाजलि व चन्दनपष्ठी--- 
ये कथाएँ । अन्तिम पुष्पिका-वाबय है - हैं पोथी पठनार्थ सावजी नेमासा तथा पृत्र गोरासा व आम्बूसा 
मालवि वास्तत्रे खोलापुर सुभ भवतु । सके १६४१ मिति अधिक सुद चौदस १४। छेखनार्य व्यवक शैत 
सेनगंण । शुभ भवतु । 

५. स-हक्रमाक १९। इसमें ७” »८ ६” आकारके २९६ पत्र सिल्े हुए है जिनमें प्रस्तुत कथा पत्र 
२१५ से २३६ तक पायी जाती हैं। अन्य रचनाएँ है - भष्टाक्लिका, सोलहकारण, दशलक्षण, चन्दनषष्ठी, 
लब्विदत्त , लव्धिविवान, निर्दोषमप्तमी, आकाशपचमी, श्रोपालू, नागपचमो, मोडसप्तमी, श्रुतस्कव, पुरन्दर, 
अम्बिका, पटकर्म, पुष्पाणलि, कलशदशमी, अनन्त, होली बोर श्रावण द्वादशी । छेखन-कालका निर्देश नही है। 

सस्क्ृत कथाके रचयिता श्रुतसागर और गुजरातों कथाके छेखक ब्रह्म जिनदासकी जो गुरुपरम्पराएँ 
ऊंपर वतलायो गयो है उनसे एक पीढ़ी और ऊपर जानेपर थे एक ही गुरुसे जुड जाती है । यह बात निम्न 
वशवृक्षसे स्पष्ट हो जाती है-- 





पद्मनन्दि 
| 
- | 
देवेन्द्रकीति ( सूरत ) सकलकीति ( ईडर ) 
विद्यानन्दि भुवनकीति 
| 
श्रुत्सागर ब्रह्म जिनदास 


९, सुगन्धदशसी कथा मराठी 


मराठी भाषामें निवद्ध सुगन्धदशमी कथामें कुछ १३६ पद्य हैं। इनकी रचना विविध छन्दोमें हुई हैं, 
जो इस प्रकार हैं - उपेन्द्रवत्ना ४२, भुजगप्रयात ३८, रथोद्धता २१, स्वागता ८, शालिनी ६, उपजाति ६, 
शॉर्टूलविक्रोडित ५, मालिनी ४, कलहमा २, वसन्ततिलछका १, सर्वया १, द्रुतविलम्बित १, शिखरिणी १। 
इन छन्दोके नाम जहां वे आये है स्वय मूलमें ही दिये गये पाये जाते हैं, भौर उन्हींके अनुसार इस 
रचनाका प्रकरण-विभाग हुआ है । इस प्रकार यह मराठी कविता सस्क्ृत छन्दोमें निबद्ध है । 


ग्रन्थका रने ग्रन्थके अन्तमे प्रकट किया है कि वे देवन्द्रकी तिके शिष्य जैनादिसागर अर्थात्‌ जिनसागर है। 
यद्यपि देवेन्द्रकीति नामके अनेक आचार्य हुए है, तथापि जिनशागरकी अन्य अनेक रचनाओमें जो उनका स्थान 
व काल-निर्देश पाया जाता है, उसपर-से वे कारजाकी मूलसघ बलात्कारगण श्ाखाके देवेन्द्रकीति तृतीय 
सिद्ध होतें है, जिनका भट्टारक काल सवत्‌ १७५६ से १७८६ तक पाया जाता है। जिनसागरकी आदित्य 
ब्रतकथाकी रचना कारजा ( जि० क्षकोला, बसर ) में शक १६४६ में हुई थो। उनक्की जिनकथा भी 
फारजामें ही शक १६४९ में पूर्ण हुई थी । पुष्पाजलि कथाक्रा रचनाकार शक १६६०, तथा जीवन्धर पुराण 
का दक १६६६ निदिष्ट पाया जाता है । इस प्रकार १८वीं शती ईसवोका मध्यभाग उनका रचनाकार सिद्ध 
होता हैं । कुछ रचनाओोमे उनके रचनास्यल भशिरड (जिं० परभणी ) का उल्लेख है। उक्त रचनाओके 
अतिरिवत उनकी निम्नलिखित क्ृतिययाँ पायी गयी है - अनन्तन्नरतकथा, लवाकुश कथा, कलशदशमी व सप्तमों 
कथा, पाइवेनाथ, शान्तिनाथ, पद्मावती व क्षेत्रपाल्ल स्तोत्र, पचमेरु, ज्येप्ठजिनवर, नवग्रहपूजा, दशलक्षण, 


श्र ,. सुगंघदशमी कथा 


महावीर, पद्मावतो व पोडशकारण आरती । इन रचमाओमें जो रचनास्थलोका उल्लेख आया है, उसपर से 
कवि विदर्भप्रदेशवर्ती सिद्ध होते हैं | | 

स्वभावत जिनसागरकी भापामे वेदभोी मराठीकी अनेक विशेषताएँ दिखाई देतो हैं | उदाहरणार्थ 
प्रस्तुत ग्रन्धमें ( ११ ) का महंणूनके छिए काम्हुनि ( ११ ) महणूनके छिए मुनि ( ५७ ) दृकामाहुनके लिए 
दुकानूनि ( ६६ ) सर्वनामोके स्त्रीलिगी रूप एकारान्त-जैसे जे एकता ( जी एकता ) वोलेचना ते ( बोलचेना 
तो ) भौज्ञार्थ क्रियाके दी्घतर रूप, जैसे - वदवीरा ( वदव ) जाई ( जा ), साखरका उच्चारण साकर, अनु- 
स्वारोका प्रयोग कम मात्रा आदि ऐसी प्रवृत्तियाँ है जो आज भी विदर्भक्री बोलीमें प्रचलित हैं । 


कारक विभवितयोमें यहाँ प्राचोनताके लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे शारदेसी ( शाददेला द्वि० ), 
चमरें ( चमराने तृ० ) दुकानूनि ( दुकानाहून प० ) सिंहासनो ( सिहासनावर स० ) भोजना छा ( भोजना 
करता च० ) मनाभाजि ( मनात स० )। यहाँ स्पष्ठत हमें अपभ्र शको प्रवृत्तियों तथा परसमके प्रादुर्भावका 
दर्शन होता है । शब्दावलिमें भी गगादन (बेणो), निवाडी (निर्णय), कूड ( कूट क्रोध ), बोजा ( भादरसे ), 
घाला ( तृप्न ), भोटीत ( आचलसे ), विराछी ( उद्विग्न ), सेजारिनी ( पडोसिनें), महूवट ( कुकुमकी 


रेखा ) भादि शब्दोमें देशी प्रभाव दिखलाई पडता है। सामान्यतः रचगा सर्वत्र ही सस्कृत व अपश्र पास 
प्रभावित है । 
ग्रन्यके सक्योश्तमें तीन हस्तलिखित प्रतियोका उपयोग किया गया है जो इस प्रकार हैं - 

कफ - यह सेतगण मन्दिर, नागपुरके शास्त्रभण्डारकी है, जिसका क्रमाक १२ हैं। इसमें ७ »८ ६” 
आकारके ३२ पत्र सिले हुए हूँ, जिनमें प्रस्तुत रचना पत्र १३ से २४ तक हैं। इसी कर्ताकी जिनकथा व 
अनन्तब्रतकथा तथा ब्रह्म शान्तिदासकृत निरमाइलरास भो इसमें सगु हीत हैं । प्रति लेखनके काछका निर्देश 
नही है | 

ख - यह प्रति श्री भा० स० महाजन, नागपुरके निजी सग्रहकी हैं। क्रमाक ११। इसमें 
७६ » ५६” आकारके ७२ पत्र सिले हुए हैं । प्रस्तुत रचना पन्न १ से १२ तक है | तत्पश्चात्‌ इसी लेखक- 
की आदित्यत्रत जौर अनन्तव्रत कथा, तथा वृषभकृत नववाड, मेघराजकृत भरतक्षेत्र विनति, कान्‍्हासुत्त 
कमलकृत बलभद्र विनति, महीचन्द्रक्त कालीगोरी वाद तथा पप्मावती सटखवाम, इन रचताओोका सग्रह हैं । 
इनके अतिरिवत पद्मावती, वृषभनाथ, चन्द्रनांथ, पार्वनाथ, सिद्ध तथा मुबतागिरिके पूजापाठ भी यहाँ 
सम्मिलित हैं। लेखनकालका निर्देश नहीं है। 

ग- यह प्रति भी सेनगण भण्डार नागपुरकी है, और बडो महत्त्वपूर्ण है। इसमें १०३” ६ 
आकारके २३ पत्र (४६ पृ० ) है, जिनमें कथावर्णनके साथ साथ विविध प्रसगोके रगीन चित्र भी हे 
आइचर्य नहीं जो यह लेखन और चित्रण स्वय ग्रन्थकर्ताका हो । इस सस्पूर्ण प्रतिके चित्र यहाँ प्रकाशित किये 
जा रहे हैं। उनका वर्णन भी अन्यत्र दिया जा रहा हैं। 


है 


१०. सुगन्धदशमी कथा हिन्दी 
हिन्दी सुगन्‍््धदशमी कथाकी रचना दोहा-चौपाई छन्‍्दोके १४३ पशथ्ोमें हुई हैं। चोपाइयोके बीच- 
बोचमें दोहे आये हैः किन्तु उनकी सख्यामें एकरूपता नहीं है। उदाहरणार्थ आदिमें आठ चौपाइयोके 
पश्चात्‌ एक दोहा आया है । फिर पन्द्रह चोपाइयों ( १०-२४ ) के पदचात्‌ दो दोहे आये हैं । फिर छह 
चौपाइयोके पश्चात्‌ एक दोहा हैं। इस प्रकार अक्रमसे रचतामें कुछ एक सौ इबकीस चौपाइयाँ और उप्नोस 
दोहे हैं । बीचमें तीन पद्च ( ६७ ६९ ) चौदह मात्रात्मक अन्य छन्दके है । ! ५ 
इस कयाके रचयिताने अपना नाम ग्रन्थके अन्तमें खुस्थारू ( खुशालू या खुशालचन्द्र ) प्रकेद किया 
हैं । उन्होंने वहीँ यह भी कुह दिया है कि उनकी इस रचनाका आधार श्रुतसागर-कृत सुगन्धदशमी कथा हैँ । 
यह वही सस्कृत कथानक है, जो यहाँ भी सकलित किया गया है, और जिसका परिचय भी अन्‍्यत्न दिया 


प्रस्तावना र्‌३ 


जा चुका है। चूँकि श्रुतसागरका काल १६वो शतो सिद्ध होता है, अत प्रस्तुत रचना उससे पर्चात्कालीन 
हैं । इस कविकी और भी अनेक कृतियाँ पायी जाती है, जिनमें (उनके रचनाकालका भी उल्लेख मिलता 
है, व अन्य कुछ और भी परिचय । तदनुसार उनका उपनाम काछा था, और व सागानेर ( राजस्थान ) के 
निवासी थे। उन्होने हरिवंशपुराणकी रचना सं० १७८० में, यशोघर चरित्रकी स० १७८१ में, पद्मपुराण- 
की १७८३ में, व उत्तरपुराणकी १७९९ में की थी। उनको अन्य रचनाएँ घन्यकुमार चरिन्न, ब्नरतकथाकोश, 
चम्वूचरित्र, चौबीसी पूजापाठ आदि भी मिलती हैं। उनकी भापामें राजस्थानी व॑ विशेषत जयपुरकी 
ढूँढारी भाषाको पुट पायी जाती है। इस रचनाका प्रस्तुत पाठ इसकी एक मुद्रित प्रतिपर-से तैयार किया गया 
है, जो कस्तूरचन्द छावडा, भादवा ( जयपुर )-हारा सगृहीत तथा जिनवाणी प्रेस, कलकत्ता-द्वारा दीपावली 
सवत्‌ १९८६ में द्वितीय बार मुद्रित कही गयी है। इसमें प्रस्तुत सम्पादकको केवल साधारण मुद्रणादि 
दोषोके सशोधनकी आवद्यकता पडी है। 


श्रपश्नंश व संस्कृत, गुजराती, मराठी श्रोर हिन्दी कथानकोंकी संगति 


अपश्रंश सस्कृत गुजराती मराठी हिन्दी 
सन्धि १ कड़वक ह 
१ ४० £& १ १ करे १-० ६९ 
रे ३१६०-२२ २, १-हे गो १०-१॥ 
न्‍ दे २, ४ घर ११ 
४ २२-२३ २, ०-११ ७ “१० १२-१३ 
ज्‌ २४-२५ २, १२-२१ १००३ #, १४-१९ 
हि २६-४६ हे, ३-१३ १६-२९ २०-२६ 
७ ३६-४ हे ३, १#-२२ २६-३४ २७-३१ 
द् ४३-४९ ४, १-७ ३७-४३ & ३७-४३ ६ 
है जू०- ४४ 8, ७ ४०-४२ ४०-४२ 
१० ४ ४-१८ ४, ८-११ ४३े ४३-४४ 
११ जुए-६७ ४, १२-१७ ४४-४८ ४४-४८ 
१२ ६६-७ दे, ४, १८-२२ 8४९०-५० ४९-०८ 
सन्धघि-२ 
“क ७४ - ८३ ५, १-४३ ४३-६१ ४६-६६ 
२ प्र४ +१०६ ४, १४-२८ ६१-९१ ६७०८ ४. 
४ ६, १-२४, 

७, १-०९ 
डरे १०७-११९ ७, १०-२४ ९२-९९ झणए-१० ३ 

मं, १-६ 
१२०- २२ ८, ७-९ ९९ १६०४-१० & 
रु १२३-१ ४३६ ६, १०--१ $ १००-१० ७ ११०--१२० 

8६, १-७ 
दर १३३७-१४ २ ५९, प-१३ ३१०६-११ १ १२३-१९६ 
७ १४३-१५६ 8, १४-३२ ११३२-१३ ३ १६७३-१४० 
घ् १४५७-१० ६ ६, २३-४१ १२४०-१ ३४ ३१४१-१४ २ 
५, १६१ 8, ४२-४३ 'डेद्‌ १४३ 


अपभ्रश कथाका विषयानुक्रम 
सन्धि--१ 


है 


चतुर्विशति जिनको नमस्कार, श्रेणिकके 
प्रश्नके उत्तरमे तीथंकर-द्वारा सुगन्ध- 
दड्मी कथाका व्याख्यान । काशी देशफा 
नर्णन | ३ 


२ 

वाराणसी पुंरी, राजा पद्मग्थ और रानी 
श्रीमती, वसनन्‍्त ऋतुका आगमन। ४ 

३ 

चसन्तका छउद्ीपन ओर दमणियाँ-द्वारा 
गीत, नृत्य, रास च्चेरी आदि छीलाएँ |४ 
है 

राजाका गानियॉ-सहित उलद्यान-क्रीडाके 
लिए प्रस्थान । मार्गमे सुद्शन मुनिका 
दर्शन व रानीको घर छोटकर मुनिको 
आहार दानका राजाका आठेश। ६ 


भ 

रानीका कोप व भुनिराजको कडवी 
तृस्वीका आहार-ढान। मुनिको पीडाकी 
उत्पत्ति । रानीका तुरन्त उद्यानगसन। 
देखते ही राजाकी रानीसे विरक्ति। ७ 


दि 

रानीके मुखसे दुर्गन्धकी उत्पत्ति। छोट- 
कर राजा ने मुनिकी मुछोका' समाचार 
सुना। राजाका क्रोध व रानीका 
परित्याग | रानीका आतेध्यानसे मरण 
व भंसकी योनिमे दूसरा जन्म, सरोवर- 
की कीचडमे फेंसकर मरण। तीसरे 
जन्ममे शकरी, चौथेमे सॉमरी और 
पॉचवेम योजन -दुर्गन्धा चाण्डालिनी 
के रूपमे जन्म | ८ 


ह 


डुगेन्धक्रे कारण चाण्डालो-द्वारा उसका 
अटबीसे परित्याग व आठ वर्ष तक 
फला थ पत्तोंसे उसकी जीवनवृत्ति 
मुनिसंघका उस ओर विहार व गुरू-द्वारा 
जिप्यको डसकी टुगन्धके कारणका तथा 
उस पापसे छूटनेफा उपाय वतलाना। 
उत्तम क्षमाद्ि दशा धमं, पंच उठस्बर 
निजि-भोजन थ मद्यपानके त्यागका 
उपदेश । ठुगेन्धा-द्वारा यह सुनना और 
उसपर श्रद्धान तथा उसके प्रभावसे अगले 
जन्ममे उज्नयिनीके एक दरिद्र कुठुम्बमे 
पैदा होना । १० 

प 

उसकी दुगन्ध कुछ कम हो गयी, जन्म 
होते ही माताका मरण छकडी, घास 
वेचकर जीवनबृत्ति। नगरमे मुनि- 
आगमन, राजा जयसेनकी दशन-यात्रा । 
दुगन्धा भी वहाँ पहुँच गयी | ११ 

& 

मुनिराजके दशनसे दुर्गन्धाकों मूछा, 
सचेत होनेपर राजाके प्रशनके उत्तरमे 
अपना पूर बृत्तान्त-निवेदन | १९ 


१० 

राजा के प्रश्नके उत्तरमे मुनि-द्वारा ढुगेन्धा 
के वृत्तान्तका समर्थन व कर्मके छेदके 
लिए सुगन्धदशमी ब्रतका निर्देश | उसी 
बीच विमान-द्वारा ध्रुवजय विद्याधरका 
आगमन | मुनिराज-द्वारा सुगन्धदशमी 
त्रत पान व उसके उद्यापनके उपदेशकी 
प्रतिज्ञा । १३ ' 


विपय सूची २४ 


- ११ 
सुगन्धद्शमी ब्रत पाछन विधि। >-१४५ 


सन्धि--२ 


२ 

_ राजा व नगरवासियों तथा दुगन्धा- 
द्वारा त्रतका पालन | इस पुण्यके प्रभाव- 
से दु्गन्धाका राजा कनकप्रभ-द्वारा 
शासित रत्नपुरके सेठ जिनदत्तकी पुत्री 
तिलकमतीके रूपमें पुनर्जन्स। उसका 
सुन्दर और सुगन्ध युक्त शरीर। माता 
जिनदत्ताकी मृत्यु व सेठका दूसरा विवाह 
ओर पुत्री तेजमती । “१७ 
र्‌ 

सोतेली मॉका अपनी पुत्नीका पक्षपात 
ओर तिलरकमतीसे दुव्येबह्वार। सेठका 
रत्न खरीदने विदेश गमन व सेठानीको 
पुत्रियोके विबाहका आदेश । तिछूकमती- 
का विवाहकी रात्रिको इसशान शेषण 
ओर उसके स्थानपर  तेजमतीका 
विवाह । राजा कनकप्रभका श्मशानमें 
जाकर तिछकमतीसे विवाह ।_ +-१६ 


7 

प्रातः महिषीपालके रूपसे अपना परिचय 
तथा मतिदिन रात्रिसे मिलनका आइवा- 
सन देकर राजाका अस्थान। सेठानी- 
द्वारा उसकी खोज व छोक भपंच। 
सन्ध्याकी राजाका वस्त्राभरण लेकर 
त्तिठकमतीके पास आगसन। . -+२० 
डं 

उसे सुसज्जित देख साताका कोप, व्‌ 
उनका परिहरण। ++र२२ 


५१२ 
सुगन्धदशमी ब्रतके उद्यापनकी विधि-१६ 


भ्‌ 

सेठका द्वीपान्तरसे आगमन, विवाहके 
वृत्तान्तका पत्नीके मुखसे श्रवण, तथा 
उन आभूषणोको राजाके पहचान कर 
राजाको निवेदन। राजा-द्वारा चोरका 
पता लगानेका आदेश | पुत्नीसे सब बाते 
जानकर सेठका राजाको 'घुनः निवेदन । 


राजा-हद्वारा सेठक्के घर भोजका 
आयोजन | --९३ 
५्‌ 


तिछकमती-द्वारा ऑखॉपर पट्टी बॉधकर 
भी पैर धुछानेके मिपसे चरण-स्पश-द्वारा 
पतिकी पहचान । राजा-द्वारा स्वयं 


समर्थन, आनन्द, उत्साह और 
विवाह । “२४ 
३ 


तिलूकमतीका रानीके रूपमें वे भव, अच्त- 

में संन्‍्यास-ह्वारा सरण, व स्त्रीलिंग 

छेद्कर ईशान स्वगंमें देवोत्पत्ति। --२४५ 
प् 

जिनेन्द्रका श्रेणिकको सस्बोधन व सुगन्ध 

दशमी ब्रतके प्रभावका वर्णण । --२६ 
& 

सुगन्धद्शमी त्रत पालछनका भावना-सहित 

कथा-पाठ करनेका, व्याख्यानका, सुनने 

तथा श्रद्धान करने व सीखनेका 

सुफल | --२७ 
ग्रन्थकारका आत्म-निवेदन । --श्८ 


सुअंघदहमीकहा 
| अपम्रंश ] 





सुअंधदहमीकहा 


पढमो संधी 


१ 
जिण चउवीस खवेषिशु हियड परेणिशु देवचह॑ चउवीसह | 
पुणु फलु आहातमि पम्मु पयासमि वर-सुअधद्समिहि जह ॥ 


पुच्छिउ सेणिएए. तित्यंकत ।. कहहि सुअधदसमि-फलु मणहरु। 

भणइ जिणिंदु सिप्तुणि अहो सेणिय | भव्यरयण॒ गुणरयणनिसेणिय | 

इृह जंबुदीवे सुरगिरि - समरणे | लवणायणुव-परिवेढिय-रवरणे । ड्‌ 
तहि भरहु वि णार्में वरिसु संति। . जहिं सुरचर णर खेयर रमति | 

तहि कासी णामह विसउ अत्यि | जहिं सहिं चल जूह भमंत हत्थि। 

जहि सरवर कमलालय हसंति । रहें सरिणह रह - चक्कईं धरंति। 

जहि सरिउ पवर पाणिय सहति । पचूलिणि-करवालहिं अगु॒हर॑ति । 


्ल्जि्ज जि । 
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हिन्दी अनुवाद 
१ 

चौबीसों जिन भगवानको नमस्कार करके तथा चौबीस देवताओंको हृदयमें धारण करके 
मै श्रेष्ठ सुगन्धद्शमी ब्रतका जो फल होता है उसका व्याख्यान करते हुए धर्मका स्वरूप प्रकाशित 
करता हूँ । 

राजा अ्रेणिकने चौबीसवें तीथेड्डर भगवान्‌ महावीरसे पूछा 'हे भगवन्‌ | सुगन्धदशमी बतके 
पालनका जो फल होता है उसका कथन करनेकी रूषा कीजिए ।” श्रेणिक नरेंशका यह प्रश्न सुन 
कर भगवान्‌ महावीर जिनेन्द्र बोढे--हे श्रेणिक | तुम भव्य जीवोमें श्रेए और गुणरूपी रत्नोंके 
निधान हो । अतः तुम्हें मे सुगन्‍्ध दशमी त्रतके फलकी कथा सुनाता हूँ । तुम ध्यान छूगाकर सुनो । 

सुरगिरिके समान, लवण-समुद्रसे वेष्ठित तथा रमणीक इस जम्बूद्वीपमें भरत नामक देश 
है, जहाँ उत्तम देव, मनुष्य व खेचर सभी रमण करते है । इस भरत क्षेत्रम काशी नामक प्रदेश है 
जहाँ हाथियोके शुण्ड विचरण करते है, और जहाँ सरोचर करमल-पुष्पोसे शोभायमान हो रहे है । 
वे चकवों को धारण करते हुए ऐसे प्रतीत होते है जैसे रथी अपने रथो के चक्को की धारण किये 
हो । इस प्रदेशकी सरिताओंमें प्रचुर पानी बहता रहता है और इस प्रकार वे उन शूरू व 


४] सुभंधददमीकद्दा [ १,१,१०- 


जहि तरसह़ सुश्र-दुंबिय घणाड़ | मुहकमल पुरंधिहि जिह वरणाह़। [० 
जहिं सपणुइ पयप्रहई॑ सहति | गामईं जलहरह थि अग्॒ुहर्ति । 
जहि कस्दलणु-लगलकराड | पामरई॑ व हृर्विलसरिणहाईं | 


जहि तिलय-सालिकर-सजु आह । छेत्ताहइ व फामिणि ण थियाड़। 
जहिं मुह-मइलग़ु थड्िम थणाह । करपीड्ग़ु ताह जि णउ जणाहं। 
चवल्त्तणु जहिं तिय लोयराहं । मउ कलह वि. कुंजस-साहरणाह | (424 
घत्ता-तहो देसहो मज्के पत्तिद्धिया पुरि वाणारति थिय पवर | 
परिहा पायारहि परियरिय घयमालालकरियषर ॥ £ ॥ 


र्‌ 
बहुबण रेहह ण॒ भड सगरु | जोह कुडदु॒ व दाविय-वरसरु | 
वर-घवलहर जुत्त कइलासु व। चोर-कुडुचु व थिय वहवैसुब | 
रेहह सरु जिह सउणावात्तिय | काणणु जिह वर-कशहि णिवासिय | 


ट्जी पी सन सच 
जैज जल जज ले जि लजी जी जज जी डी जी जी नली जी जी व जीजी जी जिन जी जीप कली जी जी सी जन जीपीीी जी ीीजीकक्‍ी की नीली चीज जी जी जज बी सजी जीनत सीसी सी जीन ीी सीन न परी तन समन सन्‍ >> 


क्पाणघारी वीराज्ननाओका अनुसरण करती है जिनके शस्रोकी पारें खूब पानीदार अथौत्‌ पैनी 
है । वहॉके सघन वन-उपवन सरस फलोसे व्याप्त है जिनका शुक चुस्वन करते है; जिस प्रकार कि 
वहों की पुरनारियोंके मुखकमल लावण्ययुक्त है जिनसे वे अपने पुत्रोके मुखोका खूब चुम्बन 
करती है | उस प्रदेशके आम धन-घान्य तथा जल्से परिपृर्ण होते हुए शोभायमान है और इस 
प्रकार वे वहाँ के इन्द्रधनुप और पयसे पूर्ण जलघरो अर्थात्‌ मेघोंकी समानता करते है । वहाँके 
ग्रामीण किसान जब अपने कॉसके खेतोंको जोतनेके लिए हलोंको हाथमें लेकर चलते है तब वे 
विप्णु और हलूघर ( बलभद्र ) के समान दिखाई ढेते है । वहाँके खेतोमें तिहफ नामक वृक्षों 
तथा उत्तम ज्ञालिधानकी प्रचुरता होनेसे वे बहॉकी उन कामिनी ख्रियोंकी तुलना करते है जो 
भाल्में तिलक दिये हुए है और अपने वरों अर्थात्‌ पतियोंके सहित खुखसे रहती है | वहाँ मुखकी 
मल्निता, कठोरता एवं करपीडन तो केवल खियोके स्तनोमें देखे जाते है न कि जनतामें | उसी 
प्रकार वहाँ चपछता केवल ख्रियोंके लोचनोंमें पाई जाती है और मद व कलह केवल सेनाके 
हाथियोमें, न कि छोक-समूहमें । 

इस प्रकारके उस सुन्दर, समृद्ध और सदाचरणशील काशी देशमें सुप्रसिद्ध और विशाल 
वाराणसी नगरी है जो परिखा और प्राकार अथात्‌ पुरीकी रक्षाके निमित्त बनाई हुई खाई और 
कोट्से सुसज्वित है| वहाँ के घर ध्वजा मालाओसे अलक्कषत रहते है ॥१॥ 

र्‌ 

वह नगरी अपने अनेक वनोपवनोंसे ऐसी शोभायमान है जैसे योद्धाओंका थुद्ध त्रण 
अथोत्‌ अख्राघातोंसे परिपूर्ण होता है । वहाँ जो उत्तम सरोवर दिखाई देते है उससे वह नगर 
शरोंसे सुसब्बित योद्धाओंके समूहके समान प्रतीत होता है। वहाँके धवलगृहोंके द्वारा नगर 
कैलाश पर्वत-सा दिखाई देता है। वहाँ ब्रतियोंके वेश्म अर्थात्‌ धार्मिक छोगोंके घर स्थित हैं, 
अत, वह चोरोंके कुट्म्बके सहश हैं जो विना पर-द्वारके रहते है | शकुन अ्थोत्‌ पक्षियोसे परिपूर्ण 
वहॉका सरोवर ऐसा सुन्दर दिखाई देता है मानो वह शकुनों अर्थात्‌ शुम सूचनाओका घर 
ही हो। वहाँ उत्तम कवियोका निवास देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह कपियों अथोत्‌ 


बन्द्रोंसे बसा हुआ कोई वन ही हो । 





१,२९६ ॥| डे पढमो संघी [ है 
तहि णिउ पोमणाहु विक्खाइड |  खण्‌ सहं तन्गहु इंदु पराइड | 


ण्‌ अरि-क्रिह जोह पंचाणणु। ण लच्छी तणाहु णारायशु। पू 
तहो पिय सिरिसि३ पिरि-शस्येसरि । णं हिमकतहो यंग महात्तरि। 
णं पोमावई वि घरणिंदहों । हरहो यउरि जिम रोहिणि चदहों । 
तउ तहों पिययमएहि पहाखणिय | जिस दहमुह मसंदोदारि राणिय | 
वहिं जा तें समर रज्जु करतउ । ताम व्सतमासु सपत्तउ। 

घष्ता--कल-कोइल सदृहि महुअरविदहिं ग्‌ आलावरि वज्जइ | (० 

सुत्रपठणसहासहि वहुविहभासहि णडु क्सतु ण॒ गज्जह ॥९॥ 
रे 

रे रे एहु जगु णच्चह ण॒काईं।  मड़ विशु उस्यिरणय-चिचु णाह। 
विशु सेहाहि को सरवर भरेश | विशु सुह॒डहि को सगरु करेह। 


विणु कहहिं सिवधड़ को वि कच्चु | जिखदेवहं विशु' को कहह दब्व | 
मइ पिशु को जण बहु भासएहिं । णच्चावह चच्चारेि रासएहि । 
एत्थतरे जाणेवि जणे वसतु । आयउ वकिरहिणि-सोसगणु कच्तंतु। पू 
ता तरुणिहिं पारब्थिउ सुरमस्मु | गरुर्णि-सयणुद्दीवण गेयकम्मु | 
उस वाराणसी नगरीका छुविख्यात राजा पद्मनाथ था, जो अपने प्रभावसे ऐसा दिखाई 
देता था मानो स्वगंसे स्वयं इन्द्र ही भूतल पर आ उतरा हो । वह अपने शन्रुरूपी हाथियोंके 
लिए सिंहके समान शूरवीर योद्धा था और अपनी राज्यरक्ष्मी सहित साक्षात्‌ नारायण सा प्रतीत 
होता था। उस पद्मनाथ राजाकी प्रिय रानी श्रीमती थी जो श्री अथौत्‌ रक्ष्मीसे भी अधिक 
सुन्दर थी; मानो हिमवान्‌ पर्वेतकी स्वय गगा महानदी हो, धरणेन्द्र देवकी पद्मावती देवी हो 
अथवा भिवजीकी पत्नी गोरी व चन्द्रमाकी पत्नी रोहिणी हो | श्रीमती पद्मनाथ राजाकी प्रियतम 
रानियोंमें प्रधान थी, जैसे दशमुख अथात्‌ रावणकी रानियोमें मन्दोदरी प्रमुख थी। 

पद्मनाथ जब श्रीमतीके साथ बनारसमे राज्य कर रहे थे, तब बसन्‍्त मासका आगमन 
हुआ । उस समय कोकिलोंकी ध्वनियो और भौरोंकी गुजारसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आछापिनी 
वीणा बज रही हो । शुक अथौोत्‌ तोतोंके सहलो प्रकारके पाठों और नानाविध स्वरोसे ऐसा 
छंगने लगा मानो वसनन्‍्त नट चनकर गरज रहा हो ॥ २॥ 


रे 
वह वसन्त रूपी नट क्या कह रहा था सो सुनिए--“अरे, अरे, ये लोग नृत्य क्यो 
नहीं कर रहे १ मानो मेरे विना वे चित्तमें निरुत्साह हो रहे थे । बिना मेघोके सरोवरोको कौन 
भरे और सुभटोके बिना युद्ध कौन करें ? कवियोंके बिना काव्योक्री रचना करनेवाला तथा 
जिनदेवके विना द्वव्याका कथन करनेवाला भर] अन्य कौन है ? इसी प्रकार मेरे विना विविध 
भाषाओमें छोगाकी रासों सहित चचेरी नचाने वाठा ओर कौन रखा है १” ऐसा समझकर हीं 
लोगोके वीच विरहिणी स्त्रियोकों सन्‍्ताप उत्पन्न करनेवाला वसन्‍्त मास आया। 


वसन्तके उत्साहमें तरुणी स्त्रियोने सुरभ्य गीत गाना प्रारम्भ किया जिससे कि मुनियोके 





६] सुमंघदए मी कहा [ १,३,७- 


फू वि शच्च/॥ जरा-नतोत्तयारि । कवि राषु भण३ रिशहियहि सार । 
फर्वि अच्चरें देह हयगांति ताल |... कगि दायह शण तह पिधिण बाल | 


के ग रापु रमह शिय-क्ंत-जुच् । हिदोलइ के ? तह स्रीयरत्त | 
फू वि कान फरह जलि विय समाण | ञालविय रंग? तह के पि जुवाण | ० 


घत्ता-श्य णायरजण उद्याग्यिमण रमह यय्रतहों लीलए | 
ता णिव३ सत्य पश्यिण॒जुत्तत चलिउम्जाणहों कीलए ॥ रे ॥ 
[2 


हि जय प्र्ाहण राणिएहि । बहुययूण बल सिउ्गाणिएह | 
मययलि 'पग्राहूदउ शणत्वरिद रेहइ ऋध्यप३ गई हइंदु। 


पदासरों फियि उबश्द फ्रेम । तिएयशहों भदारिय गरउारे जेस | 
पहि पलिउ सत्ताहण छशिंव॒१ जाम | 'यायतऊ दि, मृणिद्र ताम । 
पश्पिलिय पायय-वयघरेए | पग्मच - म्रढ्वर-प्रपरेण | धर 


णिन्ाह्टिय भतिहिई सिम्मणए्ण । जिशषम्ग-परस्मिय-वित्तरण | 
दिद्वउ वि सुदंसण मुशियरिदु | मयलबणएहाण शअउन-इृढु | 
दोनदोता भातसा-चत्तकाउ | णाएत्तय-जुत्तऊ वीयराउ। 


कं डा न जर्दीआआंगीआ 
क््+ रा न्‍ #ज जे आ +जीज 


मनमभे भी रागका उद्दीपन हों उठे। कोई छोगोकी सन्तेषदायऊ रीतिसे नृत्य करने छगी, और 
कोई विरही जनोंको मार डालनेवाला रास कहने ढगी । कोई ताल दे ठेकर चचरी नाचने लगी 
ओर कोई बाला ( युवती ) उसी बहाने अपने स्तनेंक़ा दर्शन कराने लगी । कोई अपने पतिके 
साथ रास खेलने लगी, और कोई गीतगे मम्त होकर हिंडोला झूलने लगी | कोई अपने पतिके 
साथ जलक्रीडा करने लडगी, और कोई अपने आहापो द्वारा युवकीके मनकी रमाने लगी | इस 
प्रकार नगर-निव्रासी मदोन्मत्त होकर वसन्‍्तकी लीलामे रमण करने लगे | तब राजा पद्मनाथ भी 


अपनी रानी श्रीमती तथा परिजनों सहित डदयान-क्रीड़ाके लिए निकला ॥ ३ ॥ 


४ 


उद्यान क्रीडाके लिए रानियोने अपना श्रृद्धार किया । राजाकी प्रियाओने रग-विरगे 
वस्त्र धारण किये। मदोन्‍्मत्त हाथी पर सवार हुआ नरेश ऐसा शोमायमान था जेसे इन्द्र ऐरावत 
पर सवार होकर निकल रहा हो | राजाके साथ अध आसन पर उनऊी प्रिय रानी श्रीमती बैठी 
ऐसी भोभायमान हुई जैसे त्रिनयन अर्थात्‌ महादेवजीके साथ भगवती गोरी ही विराजमान हो। 
इस प्रकार जब्र राजा समधजसे उद्यान क्रीड़ाके लिए जा रहा था, तभी उसने एक मुनीन्द्रकी आते 
हुए देखा । राजा पद्मनाथ श्रावकके ब्रतोको धारण किये हुए थे और उन ब्रतोको भलीभोति 
पालते भी थे । थे सम्यक्तको उसके समस्त अगों सहित धारण करते थे और सम्यक्त्वी जीवोंमे 
अग्रेसर थे । वे अतिथियोंका नम्नतापूर्वक सत्कार करते थे । उनका चित्त जेन धर्मके प्रभावसे 
पूर्ण था। ऐसे पद्मनाथ राजाने जब उन सुदर्शन नामक मुनिवरको देखा, तो वे उन्हें ऐसे प्रतीत 
हुए मानो सुगरूप कछकसे हीन कोई अपूर्व चन्द्रमा ही हो । वे मुनि राग और ह्वेप इन दोनो 


१,५,४ ] पढमो संधी [७ 


सब्बंग-मलेण विलितगत्तु । चउविकहा-बण्ण्णे जो क्रितु । 

परमेसरु प्िरि मासोपवाि। गिरि कदरे अहव मसाण वासि | (० 
सो पेक्खिवि परमाणद्एण । पे)्णिय पिय परमसणेहएण | 

इृह पेसणजोस्शु ण अरण को वि। तो हउ मि अह व फुड पत्त, होह। 

जाएपिणु अणुराएण वुत्त । पारणउ करावहि मणि दुरंत | 

लब्भह॒ प्यमेलणश . सवसमुद्दे | वरणाकीलारोहरण गयवरिदे | 

इउ सुलहउ जीवहो भवि जि मए | दुलहउ जिशणुधम्मु भवरण॒वए | प्‌ 
दुलहउ सुपतदाण्‌ वि विमलु | मुत्ताहल-भिपिहिं जेम जलु | 


घत्ता-त जाएवि भावड गुरु-अणुरायई देहि जोसखु जं एयहो। 
फासुअ्र॒उ सुगिल्लउ महुरु रप्तिल्‍्लउ जाउ कम्मु जि एयहो ॥ 9 ॥ 


ह 
ता चलिय जंपंति | कोवेण कंपति | 
कहि आठ पाविद्ठ | एहु धिष्ट, णिक्किट । 
मह विर्घु पिययस्स | किउ एण भोयस्स | 
वरशणि निविण सह जामि। साणद कीलामि | 


दोषोंसे मुक्त थे, वे मति,श्रुति और अवधि इन तीन ज्ञानोंके धारी और बीतरौग थे | उनका समस्त 
शरीर मलसे विलिप्त था ( क्योकि वे मुनियोंको निषिद्ध स्नान नहीं करते थे व उन्हें अपने 
शरीरका कोई मोह नहीं था )। वे राजकथा, चोरकथा, ख्लीकथा व भोजनकथा, इन चारों 
प्रकारकी विकथाओसे विरक्त थे। वे मुनीश्वर मासोपवासी थे अथोत्‌ एक एक मासके अन्तरसे 
केवल एक बार आहार करने निकलते थे, और शेष समस्त कार पवतकी गुर्फाओंमें अथवा 
इमशानमें ध्यान द्वारा व्यतीत करते थे । 


ऐसे उन परम मुनीश्वर सुदर्शनका दशन पाकर राजाको परम आनन्द हुआ और 
उन्होंने बडे स्नेहसे अपनी प्रिय रानी श्रीमतीसे कहा--'हे प्रिये ! इस समय हमारा जो कतेव्य 
है उसको निमभानेकी योग्यता अन्य सेवक-सेविकाओंमें नहीं है । इसके लिए पात्र तो स्पष्टतः तुम 
हो अथवा मैं | अतएव तुम स्वयं जाकर घममोनुराग सहित मुनि महाराजकी तुरन्त पारणा 
करा आओ । इस भवसागरमें प्रिय-मेलन, वन-क्रीडा, गजारोहण आदि सुख तो इस जीवको जन्म- 
जन्मान्तरमें सुलभ है; किन्तु इस भवसमुद्रमें जिन-घर्मकी प्राप्ति दुलभ है। और उसमें भी अति दुलभ 
है शुद्ध सुपात्र दानका सुअवसर, जिस प्रकार कि मुक्ताफलकी सीपके लिए स्वाति नक्षत्रका 
जलबिन्दु दुलेम होता हैं। अतणव सद्भाव सहित घर जाकर खूब अनुराग सहित इन मुनि 
महाराजको ऐसा योग्य आहार कराओ जो प्राशुक और गीला हो, मधुर और रसीछा हो जिससे 
इनका धमे-साधन सुलूम हो ॥ ४ ॥ 

प्र 


राजाकी यह बात सुनकर रानी कोपसे कॉप उठी और यह कहती हुई घरकों वापिस 
चली कि “यह पापी, ढीठ, निकृषष्ट मनुष्य इसी समय यहाँ कहाँसे आ गया ? अपने प्रियतमके 
साथ उद्यानमें जाकर आनन्द क्रीडाका जो मुझे सुख होता, उसमें इसने विध्न उत्पन्न कर दिया” 


८] सुअंधददमी कहा | १,५,४- 


इय चिंतव॑तीए | | मणि परिउ ता तौए | प्‌ 
पएुण दुदठ-हट्ठाई | पारविउ गुणि ताड़ | 

कडु हलड़ दिरिणाड़ | जे डहइ अगाइ | 

जिउ हरहइ द्॒र्याइ | रण गिग्ह किराई। 

ते लेवि मुणिएण । मणि सरित आमिएसण | 

कड आपियउ जाय | तर भमिउ तहों ताम | [० 
चिंतिउ ण सक्‍केगि | वणि अज्जु जाएगे | 

ता अज्जु जिश-भवरों | अच्छेमि अइरमणोे | 

इय चितवतो वि। जिणए भवर्‌, पत्तों वि | 

तहि दिवतु थिउ एक्क्र | आहार जा पक्‍क | 

ता तेहिं सावेहि | किउ विणुउ तह तेहि | (2 
पुरि खोहु सजाउ | हा हा रउस्णाउ | 


घत्ता--5 त्तहे देवी द्रिय यय खिवह-पासे जा भवणहों | 
ता दिंटूठ णरिदेश कत्ति तहिं विर३_ जणती शणिय-मण॒हो ॥ ५ ॥ 


ध्‌ 
साहरण करालिय भावियाय | उद्दिह चित्तें रायाहिराय | 
एत्थतरे आइय खिविड जाम | मुहि एह दुर्यंधु वि पउक ताम | 
ता खुंतरे पुरि पहसतएण । शिप्रुणिउ कोलाहलु तहिं णिवेण | 


ऐसी ही कुमावना मनमें धारण करती हुई रानीने मुनिकों अपने साथ लिया। घर जाकर उस 
दुष्ट रानीने रोपसे मुनिको कडुए फलोका आहार कराया जिनसे अगोंमें ढाह हो और जिनसे 
अल्पकालमें मृत्यु भी सम्भव हो, जेसे श्रीष्मकी प्रचण्ड किरण । 

मुनि महाराजने उस आहारको भी असृत सहश मानकर ग्रहण कर लिया। किन्तु 
उन्होंने ज्योंही वह कडुएफलोंका आहार किया त्योंही उनके शरीरमें चक्कर आने लगे। तब उन्होंने 
विचार किया “अब मै आज वनको तो वापिस जा नहीं सकता । अत आजका दिन में यहींके 
अति रमणीक जिन-मन्दिरमें व्यतीत करूँगा ।” ऐसा विचार करते हुए वे जिन-मन्दिरमें आये । 
वहाँ वे एक दिन रहे जिससे उनका वह आहार पच जाय । मन्दिरमें श्रावकोंने विनयसे उनकी 
सेवा की | समस्त नगरीमें इस समाचारसे बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और लोग हाय, हाय, 
करने लगे | 

वहाँ रानी मुनिके आह्रको दुष्ट सावसे निपटाकर झट पुन अपने पतिके पास उपवनमें 
जा पहुँची । राजाने उसे आते देखा, किन्तु उनके मनमें तत्काल उसके प्रति अरुचि उत्पन्न 
हो उठी ॥ ५ ॥ 

६ 

भगवान्‌ महावीर राजा श्रेणिकसे कहते है--हे राजाधिराज, उस समय यद्यपि रानी 
कसत्रामूषणोसे अलक्षत थी, तथापि वह विकराल दिखाई देने छगी,और उसक॑ चित्तमें भी अधीरता 
आ गई । भवितव्यता ऐसी होती है । इसी बीच जब रानी समीप आईं, तब राजाको प्रतीत हुआ 
कि उसके मुखसे बहुत दुर्गन्‍्ध आ रही है । अनन्तर जब राजाने नगरमें मरवेश किया तो उन्हें 


१,३१७ ] पढमो संधी [६ 
पुच्छिउ कि जिणृहरे पउकु खोहु | कि चोज्जु कवरण्‌ कि को विरोहु । 


ता एक भएसण्‌ वि चविउ तेत्यु । जह अभउ देश णिउ कहमि तत्थु | धू 
राएण वृत्त, कहि कहिउ तेण | मुच्छाविउ मुखिवरु परवसेण । 

देविए तुम्हडं वि सुपेतियाइ । दिरएणउ अपवकु आहारु ताइईं | 

त सुणिवि श॒रिंदर कोवएण | चितिड किउ सयलु अजुत्त एण। 

जड् मारमि तो जरणे तिय-पवाउ | अच्छुईं परिहारइं दृह्ठ ठाउ । 

इय चिंतिवि मुवक सखिरित्थ करिषि | व अगुहवेवि दुत्तणु मारिवि | (० 
उपरण गहडइ्सि-कुच्छिए हवेवि | मुझ माइरि सेश्त्तड़ ण कोवि । 

बहु रिणिविणृति सा कसियकाय | किमि पिमित्तिमत दुस्गघ जाय | 

सां अण्णहि दिखे तरहाई तत्त | पहे सरिहे पहह्चिय पकि खुत्त | 

मस्गेए मुणीसर दिट्‌ठ जत | पिरु घुणड सकोवड़ हरणणुक्तित्त | 

वा खुत्त, खंघु पंकए मरोवि | उपरण णखिवइ-सूवरि हवेवि | श्प्‌ 
मुत्र मायरि छुहृ३॥ म सीणगतत | ताडिजिइ लोथहिं कि कियत्त | 


तहिं मुझ पुर संवरि कृत्तियकाय | पुणु मुञ्न चढालिहि यब्मे जाय । 





वहाँ महान्‌ कोछाहलरू सुनाई पडा । राजाने पूछा कि जिन-मन्दिरमें इतना क्षोभ क्‍यों हो रहा 
है ९ वहाँ कोई कोतुक हो रहा है या कुछ छूडाई-झगडा उठ खडा हुआ है | तब किसी एक नाग- 
रिकने मयभोत होते हुए राजासे प्रार्थना की “हे महाराज, यदि अभय प्रदान कर तो मै सत्य 
बात कहूँ ।” राजाने उसकी प्रार्थना स्वीकारे कर उसे बृत्तान्त कहनेके लिए आदेश दिया । 
तब उसने कहा “हे महाराज, आपके द्वारा प्रेषित होनेपर रानीजीने मुनिवरको अपक्व आहार 
दिया, जिसके कारण परवश होकर मुनिराजको मूच्छो आ गई ।” यह वृत्तान्त सुनकर राजाको 
बडा क्रोध आया | वे विचारने छूगे “इस रानीने यह बहुत ही अयोग्य कार्य किया है। यदि 
मै इसे मार डाहूँ तो छोगोंमें यह अपकीर्ति होगी कि राजाने खीघात किया। और इसे यों ही 
राजमहलमें रहने दूँ तो छोग यह दोष दंगे कि राजाने रानीके घोर अपराधके लिए उसे कोई दण्ड 
नहीं दिया |” ऐसा चिन्तन करके राजाने रानीके सब व््राभूषण छीन लिये और उसे निर्धन 
करके राजमहरूसे निकाह दिया। तब रानी बडे क्लेशका अनुभव कर आतंध्यानसें मरणको 
प्राप्त हुई । पश्चात्‌ उसने एक भेसकी कुक्षिमें जन्म लिया । उसके जन्म छेते ही माताका मरण 
हो गया और उसका पालन करनेवारा कोई न रहा । बहुत झूंक-झूंक कर वह कुछ बडी हुई, 
किन्तु उसका शरीर नितान्त दुबे था । उसके शरीरमें कीडे पड रहे थे जिससे उसकी दुगनन्‍्ध 
भी आने लगी | एक दिन वह प्याससे तप्त होकर एक सरोवरमें घुसी और वहाँ की चड में फँस 
गई । उसी समय उस मार्गसे एक मुनीश्वर निकले। किन्तु उन्हे देखकर वह कोपसे सिर 
हिलाने रूगी और उन्हें मारनेकी उसे इच्छा हुईं । इससे उसके कन्धे भी कीचडमें डूब गये और 
चह वहीं मत्युको प्राप्त हुई । 
भेसकी योनिसे निकछकर उस रानीका जीव, हे राजन्‌,- एक शुकरीके गर्भमें आया | 
उसे जन्म देनेवाढी शुकरीका शीघ्र ही मरण हो गया और यह भूख प्याससे क्षीण-शरीर हो 
गई । छोग उसको मनमाना मारने पीटने रंगे | निदान वह मरणको प्राप्त हुईं । 
शूकरीकी योनिसे निकलकर पुन' उस रानीका जीव सॉमरी ( सगी ) की योनिमें आया | 
२ 


१०] सुअंधदहमोफहद्दा [ ९३/१८- 


घत्ता-गत्भत्यहे मृउ च॑ंडालु तहे मायरि पुण्य॒जम्म॑तियहे | 
जोयर दुर्पघु सरीरहो वि आवड फुड तहे तीयहे ॥ $ ॥ 


छ 
असहंतहि चडालहि दुगघु | चिंतिउ कि किलड़ पदिणिवध | 
छुड्ु एकर चहुअरह होड़ दुषखु । तो किजड़ वरि एक्क्हि जि मोकक्‍्खु | 
इम जंविवि अडविहि ऐेड़ गुक्‍्क | वरिसट्ठ जाम ता तहिं मि थक्क | 
पिपल पिलिसिणि उंचर फलाड | भक्‍्सड पभालुवरि सदलाड़ | 
एत्थ॑तरे केण मुणसरैण | गुरु पुच्छिउ सबिणय गुश्नपिरेण | प्‌ 
परमेसर प्ररिय-णासरघु । काहि आवह एहु अब्तय-दुगघ | 
मुखि पभणड खिय-हिय-क्रोवकरणि | पिह रितिहि उ्रि ससार-सरणि | 
तें पावडं एहु दुग्यंधु जाउ । त सुणिवि चविउ भिसु पुण् सराउ | 
शिच्छरिहृश किम एहु एहु पाउ | ता कहिउ मृखिदें तहो उचाउ | 
मेल्लेविशु जिशवर-धम्मसारह | को जीवह अरगणु जि होड़ तार | (० 
दयगूलु खति मद्वव परददु । अजव सउच्च सच्चोवविंदु | 
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उसका शरीर यहाँ भी बहुत दुर्बंल था । और शीघ्र वह यहाँ भी मरणको प्राप्त हुईं ! 

सॉमरीकी योनिसे निकलकर वह रानीका जीव एक चाण्डालिनीके गर्भमें आया। गर्भमें 
आते ही उसके चाण्डाल पिताकी मृत्यु हो गई और उसको जन्म देनेकी पीडामें ही माताका 
भरण हो गया । इस चाण्डाल सुताके शरीरसे एक योजन तक जानेवाली दुर्गन्ध 
निकलने लगी ॥ ६॥ 

३] / 

इस मातृ-पितृ-विहीन चाण्डाल-कन्याकी उस घोर दुर्गन्‍्धको उसके पडोसी चाण्डाल भी 
सहन न कर सके । तब वे सोचने रंगे कि इस आपत्तिका क्या उपाय किया जाय | जत्र किसी 
एकके कारण अनेकोंको दु'ख उत्पन्न हो, तो उस एकका तिरस्कार कर दिया जाय, इसीमें भलाई 
है। ऐसे आपसमें विचार कर उन्होने उस दुर्गन्धा कनन्‍्याको एक अटवीमें ले जाकर छोड दिया। 
वहाँ वह आठ वर्ष तक रही | वह पीपछ, पिलखिन, ऊमर आदि अभक्ष्य उदुबर फछोको मय 
पत्तोंके भक्षण कर जीवित रही । 

एक दिन उसी अटवीके समीप कुछ मुनि विहार कर रहे थे | एक मुनिने अपने गुरुको 
प्रणाम कर विनय भावसे पूछा--हे गुरुवर, यह हमारी नाकको भरनेवाली महान्‌ दु्गन्‍्ध कहाँसे 
आ रही है ? तब उन मुनीश्वरने उत्तर दिया--एक ख्लीने अपने हृदयमें सुनिराजपर क्रोध 
धारण किया था, उसी पापके फलसे उसके मुँहमें दुगेन्ध उत्पन्न हुई है, जो जन्म-जन्मान्तरमें भी 
उसका पीछा नहीं छोडती ।” गुरुकी यह बात सुनकर उस शिष्यने मुनिसे फिर भक्तिपूर्वक 
पूछा--हे गुरुवर, अब हमें आप कृपाकर यह बतलाइये कि उस स्लीका यह पाप कैसे दूर होगा ९ 
तब्र मुनिराज उस पापके निवारणका उपाय बतलाने छगे। वे बोले-- 

इस संसारमें सारभूत वस्तु जैनधर्म ही है । उस जैनधर्मको छोडकर और कौन इस जीवका 
तरण-त्तारण कर सकता है | दयामूलक उत्तम क्षमा और मार्देव ये पुरोगामी गुण हैं, आजंब, शौच 


शपछ] ,  पढमों संधी [११ 


संजमु तह पोसशु आवशीउ | तउ ण॒उ जलउत्तहि तारणीड | 

वैजन्विय करे तह मज्कि खंभु । दह धम्महं णावइ पुरउ बंभु | 

इउ पालइ पचुंबर-विरत्ति | णिपसिभोज्जहं मज्जहं किय णिवित्ति | 

श्य कहिउ असेसु वि मुणिवरेण | तेण वि आयशिणज आयरेण | हु 
पुणु सदृहणु किउ धम्मु तेण | णियमिय-पंचुंबर-भक्खरणेण | 

एचहे वि आउ परिपुण्णु जाउ | मुत्र धम्महं उ्रे घरंति भाउ । 


घत्ता--तहु वयहु पहावइ् उकसम-भावडं दालिदिय-दियवरहों घरि | 
जाइवि उपरिणिय देह कुवण्णिय उज्जेणिहि आसरण धरिं॥ ७॥ 


प्ः 
तहि कोसु एवक दुस्गंधु जाइ | बहु-पावहु कहिमि ण्‌ छेउ होह । 
तहि मायरि मुञ्र तहु दियहु कंत | माया-विहीण बहु-दुकक्‍्ख-तत्त | 
जामच्छुड्ट कब्वाडु वि करंति | खड-कट्ट-परण-फल विकिणति। 
ता अरणहिं दिणि ण॒दण-वरम्मि। उज्जेणि-तडिहि तरवर-पधरणम्मि | 
आयउ वि सुदंसण मुणिवरिंदु । गय-वाहरु रेहइ शुं सुरिद । धू 
तिदसज़ु ण सकरु विहा३ । चउभासापहगु वंभु णाइ। 


गय-रहिउ अजउन्बु वि विरहु भाइ | बहुगुु वरणरण्‌उ ण्‌ कहिमि जाइ | 


जी नील जीजीजी जीती जी. जी जीत ससतीन्‍ी। 


त्याग जलोदधिके तारनेवाले है | विक्रिया अथौत्‌ अकिंचन उनका मध्यस्तम्भ है और ब्रह्मचये 
मानो दर्शों ध्मोके आगे है। इन दश धर्मोके अतिरिक्त पंच उदुम्बरका परित्याग करना चाहिए 
तथा रात्रिभोजन व मद्यपानसे भी निृत्ति रखना चाहिए । 

इस प्रकार मुनिराजने समस्त धममंका सारभूत उपदेश दिया जिसे उस दुर्गन्‍्धा चाण्डाली 
ने भी आदर सहित सुना । इसे सुनकर उसने धमपर श्रद्धा की और पच उदुम्बरका त्याग किया | 
शीघ्र ही उसकी आयु भी पूर्ण हुईं। तब वह धममें भावना रखती हुई मृत्युको प्राप्त हुई । 
उस ब्रतके प्रभावले तथा मरणकालके उपशम भावसे वह उज्जैनीमें एक द्रिद्री ब्राह्मणके घर 
जाकर कुरूप कन्या उत्पन्न हुई ॥ ७॥ 

व्र 

इस भवमें अब उस कन्याकी दुर्गन्ध एक कोस तक ही जाती थी। तीम्र पापका अन्त 
शीघ्र नहीं हो पाता । जन्म होते ही उसकी मातों द्विज-पलीका मरण हो गया । मातृ-विहीन 
होकर इसने बहुत दु ख पाया । वह घास, लकडी, पत्ते, फल आदि बेचनेका कवाड करके अपना 
पेट पालने लमी | तब एक दिन उस उज्जयिनी नगरीके समीप सघन वृक्षों वाले नन्दन बनमें 
सुदर्शन मुनिवरका आगमन हुआ | वे मुनीन्द्र गतवाहन अथौत्‌ वाहनरहित थे जिससे डसकी 
उपमा सुरेन्द्रसे दी जा सकती है जो गजवाहन अर्थात्‌ हाथी पर आरूढ़ होते है। वे तीन 
दरशनोंके ( चक्षु अचक्षु और अवधि ) के धारक थे जिससे वे त्रिदशन अर्थात्‌ तीन आँखों वाले 
शकरके समान थे । वे चार भाषाओंके पाठी थे जिससे वे ब्रह्मके समान थे जो चार वेदोंका 
पाठ करते है। वे गदारहित होनेसे अपूर्व विष्णुके समान दिखाई देते है। वे इतने गुणवान्‌ 
थे कि उनके समस्त गुणोंका वर्णन करना अशक्य है । 


१२ ] सुअंधददहमी कद्दा [१,८,प- 


एहउ परमेसरु आउ जाम | णयरिहिं जगु जत्तहिं ययउ ताम | 

जससेगु णराहिउ परियणोण । गउ जत्तए सहु अंतेउरैण । 

वणतिलय मणोहरि भज्ज तासु | आया गुरुमत्तिए मुणिवरातु | (० 
ता खंतरिं सा दियतर्णिय तय | आया गियहेयिगु कट्ट-तिणय | 

पुच्छिउ कि दीसड़ ण॒यारि खोहु । आवडश जग वरणहु असखु एह | 

ता कारशु केण वि कहिउ तेत्थ | जश्वस्तहु परायउ एक्कु एत्थ | 

वह्ों बद्एभत्तिर जाउ लोउ | खिउ आयउ पेक्खड अरणयु कोउ | 

तें चुणिवि तेश भरु मेल्लिडण | गय वरहु कृत्ति कोजहलेण | एप 


घत्ता--ता दिट्ठउ लोयउ पुरठ वह्ट्ठउ पुच्छुतउ जम्मंतरइं | 
दुक्कियडू परासइ मुणिवरु भासइ जासु वि जाह शिर्तरइ ॥ ८ ॥| 


€ 
तहों धम्माहम्महों फल्लु वि के वि | पुच्छहि वयदाणहि अरणए वि | 
एत्थतरि तासु सुरोषि सब्बु । श्रवलोयउ मुणिवरु मणहरव्बु | 
उम्मूलिउ जें भवतरुहु गूलु | चूरिउ सन्नत्तउ जि. तिसूलु । 
भूषिज रवजत्तय-भूसरोखण । ज दिल्िवि सा पुमु तक्‍्खरोण | 
शिवड्य महियलि तहि अवसरेण | आशाक्य णियडु मुणीतरेण | धू्‌ 


ऐसे परम मुनीश्वरके आनेपर नगर-निवासियोंकी उनके दर्शनके लिए यात्रा प्रारम्भ हो 
गई । राजा जयसेन अपने अन्तःपुर एवं परिजनों सहित यात्राको निकले | उनकी वनतिलका 
नामक मनोहर भार्या भी बडी भाक्ति सहित मुनिवरके समीप आयी । इसी बीच वह ह्रिजकन्या 
दुर्गन्‍्धा भी घास लकडी लिये हुए वहींसे निकली । उसने छोगोंसे पूछा “नगरमें इतनी हरूचल 
क्यों हो रही है और वनकी ओर ये असख्य छोग क्यों आ रहे है ? तब किसीने उसे बतलाया 
कि वहाँ एक यतिवर आये है और उन्हींकी वन्दनाके लिए लछोग्र भक्ति सहित जा रहे है ' और 
की तो बात ही क्या, स्वय राजा भी उनके दशेनके लिए आया है । यह बात सुनकर उस द्विज- 
कन्याको भी कौतृहल हुआ और वह अपना भार वहीं छोड़कर चनकी ओर चल पड़ी | वहाँ 
पहुँचकर उसने देखा कि वहाँ बहुत लोग वैठे हुए हैं और वे अपने-अपने जन्मान्तरकी बातें पूछ 
रहे हैं । मुनि महाराज जिस किसीसे बोल लेते है उसके निरन्तर पापोंका विनाथ हो 
जाता है ॥ ८॥ 


॥ 

वहाँ कोई मुनिराजसे धर्म और अधर्मका फल पूछ रहे थे, तो अन्य कोई ब्रत और दानका 
फल जाननेकी इच्छा कर रहे थे। इसी बीच दुर्गन्‍्धाने वहाँ पहुँचकर और उनकी सब बातें 
सुनकर मनोहर मुनिवरकी ओर देखा । वे मुनिराज सामान्य नहीं थे । उन्होंने 
अपने सयम और तपके प्रभावसे भव रूपी वृक्षके मूलको नष्ट कर दिया था और त्रिशूलूसा 
चुमनेवाले मिथ्यात्व, माया और निदान इन तीनो शल्योक्ो चूर-चूर कर दिया था। वे 
दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन तीनों रलोंसे विभूषित थे। मुनिराजपर दृष्टि पढ़ते ही दुगन्धा 
उसी समय मूच्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पडी । मुनिराजने उसे अपने समीप मेगा लिया और 
गोपीर रससे उसका सिंचन कराया । वह क्षण भरमें सचेत हो गई । 





१,१०१] पढसी संधी [ १३ 
सिंचाविय गोसीरहु रसेण | खरणमेक्करं चेयण लड्य तेण | 
एत्थतरे पुच्छिय ण॒रवरेण । तुहू मुच्छिय कवरण॒हि कारणेण । 
ता भणिउ शिसुणि रायाहिराय | महु तणिय अहस्म कहाणियाय | 
परिसाहिवि सक्कह् जिणवरि द । महू दुक्खसंख अह वा मुणिद । 
जड् भणउं लेसु एवकु जि कहेमि | सणसिस ण्‌ कहरणुह सक्‍कएमि | ० 
ता भरणिउ णरि दह जेचिया वि। सकक्‍कहि कह पयडहि तेत्तिया वि | 
सा भरणइ एत्थ सुपसिद्ध जाय | णामेण वरणारत्ति णयरि राय | 
तहि णरवह णामें पउमणाहु | जिणवर-पय-भसलु महीसणाहु | 
हउ सिरिगिह खासें तासु कंत | अडश्पाणपियारी गुणमहत। 
ता अरणहि दिखि वश॒ुकीलणेण । जा चल्लिय णिरु अद्धासणेण | श्प्‌ 
ता दिट्ठु मरणीसरु सुमुहु एव | पुञ्नक्कियकम्महों जो कयतु | 
ता रायए खणिलयहु पेसियाइ । खावाबिउ मह वि सरोपियाईं | 
तें पावें तहि भवे णिवेण चत्त | मुञ्न कुटिठणि होशवि दुक्खतत्त | 


घत्ता--हुअ महिसि पिंगालिय सूवरि कालिय पुणु सवरि चडालि तह | 
एवहिं हुव बभणि दुक्‍्ख-खिसुभणि एत्तिए भव-आवलिय-कह || ६ || ९० 
१० 


ता शिवेण बुत्त मुणि मज्कु भापति | इय सच्चु चच् कि अलियरापिं | 


दुर्गनन्‍्धाके सचेत होनेपर राजाने उससे पूछा कि हे कन्ये, तू यहाँ मूच्छेत किस कारण 
से हुईं ? तब दुगन्धाने कहा “हे राजाधिराज, मेरी अधर्मभरी कहानी सुनिये। मुझे जो असख्य 
दुख सहन करने पडे है वे या तो जिनेन्द्र ही कह सकते है अथवा ये मुनीन्द्र । यदि मुझे 
ही कहना है तो मै केवछ एक लेशमात्र कहती हूँ। समस्त वृत्तान्‍्त कहना मेरी शक्तिके 
बाहर है। तब राजाने कहा जितनी कथा तू कई सके उतनी ही कह । तब दु्गेन्धाने कहा-- 


इसी भरत क्षेत्रमें बनारस नामकी सुप्रसिद्ध नगरी है। वहाँ एक बार पद्मनाथ नामका 
राजा राज्य करता था । वह राजा जिनपदमक्त अथोत्‌ जैन घमेका उपासक था। मै उसी 
पद्मनाथ राजाकी रानी श्रीमती थी । स्ंगुणसम्पन्न होनेसे राजा मुझे अपने प्राणोंके समान प्यार 
करता था। एक दिन जब मे राजाके साथ अर्धासनपर बैठी हुईं वन-क्रीडाके लिए जा रही थी, 
तब सम्मुख आते हुए एक मुनिराज दिखाई दिये। वे पूर्वेक्ृत कर्भके क्षय करनेमें क्ृतान्त 
अथोत्‌ यमराजके समान थे | उनके दशेन होनेपर राजाने मुझे उन्हें आहार करानेके लिए 
वापिस घर भेजा । मैंने आकर क्रोध भावसे उन्हें कडवे फरछोंका आहार कराया | उस पापके 
फलस्वरूप राजाने उसी भवमें मेरा परित्याग कर दिया। मै कुष्ट रोगसे पीडित हो गई और 
दु'खसे तप्तायमान होते हुए मैने प्राण विसर्जन किये। जन्मान्तरयें मैं क्रमशः भेस, श्रगाली, 
काली शूकरी, फिर सॉमरी और फिर चण्डालिनी होकर अब इस जन्ममें ब्राह्मणी हुई हैँ । यही 
मेरे मवश्रमणकी दुःखपूर्ण कहानी है ॥| ९ ॥ 
३० 
दुर्गन्‍्धाके जन्म-जन्मान्तरोंकी दुःखपूण कथा सुनकर राजाने मुनिराजसे पूछा हे मुनीन्द्र ! 


१४ | सुअंधद्हमीकद्दा [ १,१०,२- 
ता भणिउ मुणिदें सयलु सच्चु | अर्णारितु अत्थि ण एस वचु | 
पुर तत्थ णरिदे वृत्त चाह | किम कम्मछेउ होसड़ सुलाहु | 
कहि को वि उचाउ अज्ब्बु तेम | चलि पावह सुहगश् एह जेम | 
ता भणिउ सुश्रपद्हमि करेड | दुच्तरु कम्मोवहि तिण तरेड़ | पू 
तहिं अवस्तरि ताइ ण्रेसरेण | भालयलि णिहियकर णए॒श्रपिरेण | 
पमणिउ परमेसर कहहि तेम | किजड दिलड़ उजमरण जेस | 
एत्थतरि ण॒हि जतउ विमाण । पड्खिलिउ विचितश ता विमाण | 
णामेण घुवजउ खगवईसु | शणिय तेओहामिय-गहवईसु । 
अच्छुड् कि अरि महु कूरभाउ | कि मगुणिवरु को वि उज्किय-कताछ | (० 


इम चिंतिषि कायउ जा मणम्मि | 


ता जाणिउ मणि णिम्मलु जणम्मि | 


अच्छुड पयडतउ धम्मसार | लड़ जाउ ण॒ गच्छु जहिं कयारु | 
इम चिंतिवि खेयरु आउ तेत्थु | अच्छुइ मुणि णायर-जगु पि जेत्थु | 
वदेणिशणु तहें उपड्ट ठ॒ जाम | एत्थतरै मुणि कह कहड ताम | 





घत्ता--णिसुणहि णियपुत्तिर आयम-जुत्तिए खिसुणहि श्रवर नि सयलह | एप 
भासमि विहिकरणऊ पुणु उजमणऊ फलु सुश्रंपवहमिहि जह || /० ॥ 


ज्ल्ज्ज्लि जज जज जि जज तीज जिलिज्ज्ज््््् जज जि ज्जिजत जज जज जिजचजि जी जज जी जि जी जज जज जज ज्िज्जी्जिजी जि जज जन 


यह जो दुर्गन्धा ब्राह्मणीने कहा है वह सब सत्य है या झूठ वारतोंका पुञज्॒ है । मुनिराजने कहा- 
'जो कुछ इसने कहा है वह सब सत्य है, औरोंके समान उसने झूठ कहकर धोखा देनेका प्रय 
नहीं किया | तब राजाने मुनिसे पूछा हे मुनिराज, अब इस ब्राह्मणीको अपने कर्मोका छेद 
करनेका अवसर कब और कैसे मिलेगा ? आप कोई ऐसा अपूर्व उपाय बतलाइये जिससे कि 
आगे चलकर यह कन्या शुभ गतिको प्राप्त हो सके । राजाका प्रश्न सुनकर मुनिराज बोले 
“इस कन्याको सुगन्ध दशमी त्रतका पालन करना चाहिए । उसी ब्रतके द्वारा यह कर्मके दुस्तर 
समुद्रको पार कर सकती है !! इस अवसरको पाकर राजाने सिरपर हाथ जोड मुनिको नमन 
करके प्रार्थना की 'हे मुनिराज, अब यह बतलानेकी कृपा करें कि यह ब्रत कैसे किया जाता है 
और उसके उद्य।पनकी विधि क्‍या है १ 

ठीक इसी बीच आकाशसे गमन करता हुआ एक विमान वहाँ आकर सहसा रुक गया | 
अपने विमानको अवरुद्ध हुआ देखकर उसमें आरूढ़ हुआ विद्याधर भी विमान अर्थात्‌ मानहीन 
होकर चिन्तामें पड गया | विमानका अधिपति ध्रवजय नामक विद्याधरोंका राजा था जिसने 
अपने तेजसे ग्रहपति अथोत्‌ चन्द्रमाको भी पराजित कर दिया था । अपने विमानके अकस्मात्‌ 
रुकनेते वह विद्याधर सोचने लगा 'क्या यहाँ कोई मेरा शत्र बैठा है जो मेरे प्रति क्र भाव रखता 
है, अथवा यहाँ कोई मुनिवर विराजमान है जिन्होंने अपने क्रोधादि कषाय त्याग दिये हैं ?” 
यह चिन्ता उत्पन्न होनेपर ज्योंही उस विद्याधरने मनमें ध्यान लगाया त्योंही वह जान गया कि वहाँ 
एक निर्मल स्वभाव और प्रचण्ड तपस्वी मुनिवर लोगोंके बीच बैठे हुए उन्हे घमंका सार समझा 
रहे है। तो मैं मी शीघ्र वहीं जाऊँ जहाँ कुकर्मी नहीं जाता! ऐसा विचार कर वह विद्याधर 
भी वहीं आ पहुँचा जहाँ वे मुनिराज और नगरनिवासी बैठे थे । विद्याधर मुनिवरकी वन्दना 
कर जब वहाँ बैठ गया तब मुनिराजने अपना धर्मोपदेश देना प्रारम्भ किया । 

उस दुर्गन्‍्धा कुमारी तथा अन्य उपस्थित जनोंकों सम्बोधन करते हुए मुनिराज बोले 


१,११,१४ ] पढमो संधी [ १४ 


११ 
भद्दवि तियपंचमि उवसिजईइ | पचदिवि कुसुमंजलि दिजड़ | 
णाणाफलहि फणस-विजउरहि | फोफल-कुब्भडहि णालियरहिं | 
कुसुमहि पच-पयार-सुअपघहि | महमहत-वरधूवहि दीवहि | 
पुणु दहमीहिं सुअंघउ किज्इ | तदिणि आहारु वि णियमिज्जड़ | 
अहवा पोसहु णऊ सकक्‍करेज्जह | एयभत्त तो खियमश किज्जइ | प्‌ 
रयणिहि जिशए चउवीस रहपिज्जह । दहवारें दह पृण्जज किज्जड | 
दहमुह-कलस करेवि थविज्जड़ | पुणु दहगु तहे धूछ दहिज्जइ । 
कुकुमाश दहदव्वह जुत्तज । किज्जड जिण॒-समलहणु पवित्तज । 
पुर दह भत्तिहि अक्खय-जुत्तज | लिहियईं मडल अंतु विचित्तत | 
तहि दह दीवय उबरि घरिज्जड़ । दह फल मणहर अ्गड़ दिज्जड़ | (० 
दह पयार णेविज्जडइं किज्जडं | दृह वारइईं जिशएणाहु थुणिज्जड | 
इय विहिए किज्जह दह वरिसड़ं | दृह पाणह परिवह्िय-हरिसई । 


घत्ता-डइ्य विह्यगु णित्ुणिउ शिवह पुणु खणिस्ुणहि उज्जुमणऊ। 
(त तह) आहासमि कमिण पयासमि होह जेम ज करणज ॥ ११ ॥ 


“हे पुत्रि तथा अन्य नगरनिवासियो, सुनो । मे तुम्हें आगम और युक्ति सहित वह समस्त विधि 
बतलाता हैँ जिसके अनुसार सुगन्धदशमीत्रतकका पालन और फिर उसका उद्यापन करना 
चाहिए । मै यह बतलाऊँगा कि इस ब्रतके पालनका फल क्या होता है ॥ १० ॥ 

११ 

सुगन्धदशमी ब्रतका पालन इस प्रकार किया जाता है--भाद्गरपद शुक्ल पंचमीके दिन 
उपवास करना चाहिए और उस दिनसे प्रारम्भ कर पॉच दिन अथौत्‌ भाद्रपद शुक्र नवमी तक 
कुसुमाज्नलि चढ़ाना चाहिये | कुसुमाझ्ललिमिं फनस, बीजपुर,फोफल,कृष्माण्ड,नारियछू आइढि नाना 
फलों तथा पंचरंगी और सुगन्धी फूलों तथा महकते हुए उत्तम दीप,धूप आदिसे खूब महोत्सवके 
साथ भगवानका पूजन किया जाता है। इस प्रकार पॉच दिन नवमोतक पुष्पान्नलि देकर 
फिर दशमीके दिन जिन-मन्दिरमें सुगन्धी द्वव्यों द्वारा सुगन्ध करना चाहिए और उस दिन 
आहारका भी नियम करना चाहिए। उस दिन या तो प्रोषध करे, और यदि सब प्रकारके 
आहारका परित्याग रूप पूर्ण उपवास न किया जा सके, तो एक वार मात्र भोजनका नियम तो 
अवश्य पाछे | रात्रिकों चौबीसी जिन भगवानका अभिषेक करके दश वार दश पूजन करना 
चाहिए | एक दशमुख कलशकी स्थापना करके उसमें दशागी धूप खेना चाहिए | कुकुम आदि 
दश द्वव्यों सहित जिन भगवानकी पवित्र पूजा स्तुति करना चाहिए | पुन अक्षतों द्वारा 
दुश भागोंमें नाना रगोसे विचित्र सूये मण्डल बनाना चाहिए | उस मण्डलके दश भागोंमें दण 
दीप स्थापित करके उनमें दुश मनोहर फल और दश प्रकार नेवेद्य चढ़ाते हुए दश बार जिन 
भगवानकी स्तुति वन्दना करना चाहिए । इस प्रकारकी विधि हषे पूर्वक मन वचन कायसे पाचों 
इंद्रियोंकी एकाग्रता सहित प्रति वर्ष करते हुए दश वे तक करना चाहिए । 

मुनि महाराज कहते है, हे राजन सुगन्धदशमी ब्रतके विधानकों तुमने सुना । 
अब आगे इस ब्रतकी जो उद्यापनविधि है, उसमें जो काये जिस प्रकार करना चाहिए, उसे 
यथाऋ्रमसे बतछाता हूँ ॥| ११ ॥ 


१६ ] सुअंधदहमीकह्दा [ १,१९,१- 


40 
दह वरितिल्‍्ञ पूरिहि उज्जुमणऊ | किज्ज? जिशवर-देवह रहवणुऊ | 


पुर्ु मणहरु फुल्लहरउ किज्जड़ | अगरशि चदोवउ ताडिज्जड़ | 

दह-घएहिं उच्मिज्जश जिणहरु | तारइय हु लबिज्जज़ मणहरु | 

दिज्जश घट चमर जुअल्ुल्लऊ | घृवडहणु आरतित भल्लऊ । 

दह पोत्थय वत्यइ पक्चिज्जड़ | दह पुणु ओसह-दाणह दिज्जड़ | पर 
दह साडय दिज्जश बयघारिहि | दह अच्छाणय तह वंगारिहिं | 

पुण्ु दह मुणिहि रतहिं छद्टि जुचण | दिज्जज आहारो वि पवित्र | 

दह कचुल्न खीर-बय-जुत्तह | दिज्जड सावय-धरिसु प्रविचई । 

एप्िउ उज्जवण पि सरेसर | कहिउ असेप्तु वि महं तुह सिरिहर | 

अहवा एचिउ जश बि श्‌ पुज्जह ; तो फ्ियतचिए थोवज दिज्जड़ | (० 
थोवड़ ही पुरणु उप्पज्जड़ | एउ णु चित्ति कयावि घरिज्जड़ | 

अहियहु तउ णिय-सत्तिए दिएणएऊ | थोवड अहिउ पुरणु पडिविरणऊ | 

सरयहु पिंड कह्मशिय जार | होश अरतु पुणु इह तारितु 


घत्ता--शय विहिय-विहाण॒इ सहु उज्जमण॒उ जो करैह तिय पुरिसु लहु 
तो कम्मश संडिवि भवदुहु. छोजिवि पुररु पावह तिउपयहु युहु । श्र 
ईय धुअधदहमीकहाए पढमो सधी परिच्छेश्रों समत्तो ॥ ! ॥ 


१२ 
जब सुगन्धदशमी त्रतका विधिपूवंक पालन करते हुए दुश वर्ष पूर्ण हो जायेँ तब 
उस ब्रतका उद्यापन करना चाहिए । मन्दिरजीमें जिन-भगवानका अभिषेक पूजन करना चाहिए । 
समस्त जिन-मन्दिरको पहले मनोहर पृष्पोंसे खूब सजाना चाहिए, ऑगनमें चेंदोवा तानना 
चाहिए, दश ध्वजाएँ फहराना चाहिए और मनोहर ताराएँ भी छटकाना चाहिए । मन्दिरजीको 
घटा और चामरोंकी एक जोड़ी तथा अच्छी धूपधानी और आरती चढ़ाना चाहिए | दश पुस्तके 
और दश बस्तर भी चढ़ाना चाहिए तथा दश व्यक्तियॉंकी औषधिदान देना चाहिए। जो ब्रतधारी 
च्रह्मचारी आदि श्रावक हों उन्हें दश घोतियोँं और दश आच्छानक ( छल्ली ) का दान देना 
चाहिए । फिर दश मुनियोंकों पड्रस युक्त पवित्र आहार देना चाहिए। दश कटोरियों पवित्र 
खीर और घृतसे भरकर दश शआआवकोंके घरोंमें देना चाहिए। हे श्रीमान नरेश, यह सुगन्धदशमी 
प्रतका उद्यापन विधान है जो मैंने तुम्हें समस्त बतछा दिया। यदि इतना विधान करना व 
दान देना अपनी शक्तिके बाहर हो तो अपनी शक्तिके अनुसार थीडा ही दान करना चाहिए । 
थोडा देनेसे हीन पुण्य उत्पन्न होता है, ऐसा विचार चित्तमें कदापि न लाना चाहिए । बहुत 
दानकी अपेक्षा जो भी अपनी शक्तिऊे अनुसार दिया जाता है उससे अधिक ही पुण्य उत्तन्न होता 
है। नाना स्वर्गोंकी प्राप्तिति जो नाना कहानियाँ कही जाती है उनके ही समान इस सुगधदशमी 

त्रतके पालनसे भी अनन्त पुण्यकी प्राप्ति होती है । 
ऊपर बतलाये हुए विधि विधानके अनुसार जो कोई स्त्री या पुरुष धुगधदशमी ब्रतका 
पालन करता और उद्यापत कराता है वह अपने कर्मोका खण्डन करके व ससारके दु खोंको 


छोडकर उत्तम स्वर्गांदि पदोंके सुखका अनुभव करता है ॥ १२॥ 
इति सुगधदशमी कथा प्रथम सन्धि | 





4 फ। 
जे है हे ं 


« - बीओ संधी 


१ 
दह मीहे वउ किलह मणि अणुराए | 
कलिमलु अवहरह पुव्वक्िय मुचेह पावें | 
इउ कहिउ मुणिदिरहं जाम अत्धथु। तहिं दिणि तहें हुई दहमि तत्थु । 
किउ वउ ता सयलंतेउरेण | किउ राए सह परिवारएएण | 
किउ ण॒यरिहिं लोयहिं सयलएहिं। . किउ तेण दुर्गपई अवरएहि। 
ता दिर्णउ चंदणु केण ताहे | केण वें कुसुमक्खय दीण॒याहे | धू 
केण वि तह अणिउ यहवणु अमलु | केण वि चरु दीवउ धृउ-सहलु 
तेण वि किउ गुरु-अगुराएण | णहवरणणचगु सह उववासएण | 
मुणिणाहहों आउसु मुणिउ ताहे । श्रजियहे संमणिय सुब्वयाहे | 
ता छु्/ेवासईं कंजियाई । एक्कंत-राय-रस्त-वजियाईं | 
अवराइं मि बहु भेयाईं जाईं | गुरुकायकिलेसइ कियईं ताईं। (० 
अवसाणु-यालि जिणु संभरेवि | मुअ्च चउविहु सरणासगु करेवि। 
उपरिणय सुरि सेणिय-णुरिद | जहि वयह पहावरं अरि-महंद | 
द्वितीय संधि 
१ 


सुगंध दशमी त्रतका पालन मनमें अनुराग सहित करना चाहिए। इससे कलिकालके 
मलका अपहरण होता है और जीव अपने पूवेर्में किये हुए पापोंसे मुक्त होता है। 

जिस दिन मुनिराजने यह सुगंध दशमी त्रतके विधानका उपदेश दिया उसी दिन भाग्यसे 
वहाँ दशमीका दिन था । अतः इस ब्रतकों राजाने और उनके समस्त अन्तःपुर तथा परिवारके 
छोगोंने धारण किया । नगर-निवासी सभी छोगोंने भी त्रत किया । और सबके साथ उस दुर्गन्धा- 
ने भी ब्रत धारण किया । उस दीन बालिकाको किसीने चन्दन दे दिया और किसीने फूल व अक्षत दे 
दिये । किसीने उसे निर्मेल अभिषेककी सामग्री दें. दी तथा किसीने नेंवेद्य, दीप, धूप व फल 
प्रदान किये । इस समस्त सामग्रीको पाकर दुगनन्‍्धाने बड़ी भक्तिसे उपवास धारंण किया और 
भगवानका अभिषेक-पूजन भी किया । मुनि महाराजने अपने अवधिज्ञानसे उसकी आयु अल्प 
शेष रही जान उसे सुत्रता नामक अजिकाको सौंप दिया । दुगगन्‍्धाने अजिकाके समीप रहते हुए 
पष्ठोषवास अथोत्‌ लगातार दो-दो दिनके उपवास किये तथा राग और रससे वर्जित काजीका 
आहार लिया | और भी जो उपवासोंके अनेक भेद है तथा जो कायक्लेश रूप व्रत है उन्हें 
दुर्गन्‍्धाने विधिपूवेक पाला । आयुका अन्त आनेपर उसने जिनें भगवानका स्मरण करते हुए 
खाद्य , स्वाद, लेद्य और पेय इन चारों प्रकारके आहारका संन्यास अर्थात्‌ सर्वथा परित्याग करके 
मरण किया । 


भगवान्‌ महावीर राजा श्रेणिकसे कहते हैं-कि 'हे शन्नुरूपी सगोंके लिए सिंह 
नरेन्द्र, उस सुगंध दशमी ब्रतके प्रभावसे चह दुर्गन्‍्धा मरकर पुनः अगले जन्ममें जहाँ उत्पन्न 
हुईं उसकी कथा सुनिए-- 

है-। 


श्प ] सुअंधदहमीकट्दा [ २,१,१३- 


रयणर्डरिं ण॒यारि वर-कणय-काउ | कणयणहु णामहं अत्थि राउ | 

तहीं कणयमाल णामेण कत | अड्मणहर पह-गुक-विणयवत् | 

श्रह् तहिं पुरि वरणि जिएयत्ु णाम | जिशयत्त सज रह-प्ोक्स-धाम | /प्‌ 
तहों सेहि-अपुत्तहों पुत्ति जाय | उपरयणी जाएवि तहि मि सा य | 

णामेण तिलयमड णिस्तुणि राय | चहुलक्खण-लड्चिय कणयकाय | 

अश्सूहव चुकलालय विहाइ | तगुअ्यें चदहो रेह णाह। 

मश्लिजड़ तगु तहे कुंकुमेण | रह्माविजिड पुणु चंदण-रसेण | 

सडं एड़ सुअञंधु सरीरि ताहे | कपूरि ण तारिु मयणयाहे | २० 
वहुभावहि लालिजंतियाहे | मुआ् मायरि अरणहि दियहि ताहे। 


घत्ता--ता ताए परिणिय अरखण तहिं भीय ताहे उपरणाी | 
णामगेण राय सा तेयमहइ लक्खणा-गुण-संपरणी ॥ ? ॥ 


श्‌ 
सा लालइ सजइ णखियय वाल | अवद्दौलश इयर वि शित छुबाल | 
आहरणह वकत्यईं णियहे देश | उद्दालिवि इयरहिं पापि लेइ | 
आहार पाण गियसुच्रहि देह | इयर वि मग्यति य णउ लहेड़ | 


रलपुर नगरीमें उत्तम कनकके समान सुन्दर शरीर कनकप्रम नामके राजा राज्य करते थे । 
उनकी प्रिय भार्याका नाम कनकमालछा था जो बडी मनोहर और अपने पति तथा गुरुजनोंके प्रति 
बड़ी विनयवती थी । उसो रलपुर नगरमें सेठ जिनदत रहते थे जिनको पूर्ण सुख देनेवाली भार्याका 
नाम जिनदत्ता था। जिनदत्त सेठके कोई पुत्र नहीं था । उनके एक मात्र कन्या उत्पन्न हुईं थी 
जिसका नाम था तिलकमती । हे राजन्‌ , सुनिए-- वह तिलकमती नामक कन्या सभी सुलक्षणोसे 
सम्पन्न थी और घरीर तो इतना सुन्दर था जैसे मानो सुवर्णा ही बना हो | वह सुभग कन्या 
समस्त कलाओकी भी निधान थी जैसे मानो कोमल शरीर धारण करके चन्द्र-कला ही उत्तन्न हुईं हो । 
जिनदत सेठ उस कन्याकों इतने लाड़-प्यारसे रखते थे कि केशरसे तो उसके शरीरका मालिश 
किया जाता था और चन्दनके रससे उसे स्नान कराया जाता था। उसके शरीरमें स्वभावसे 
ऐसी सुगन्ध आती थी जैसी कपूर और कस्तुरीमें भी नहीं पाई जाती | ऐसी उस सुन्दर छावण्य- 
बती कन्याका जब नाना प्रकारके छाड-प्यारसे छालन-पालन किया जा रहा था तब एक दिन 
अकस्मात्‌ उसकी माता जिनदत्ताका स्वगंवास हो गया | 

अपनी प्यारी भारयाकी मृत्युके पश्चात्‌ उसके पिता सेठ जिनदत्तने दूसरा विवाह किया । 
इस दूसरी सेठानीके गर्भसे भी एक कन्या उल्तन्न हुईं। हे राजा श्रेणिक, इस रुक्षणों और 
गुणोंसे सम्पन्न कन्‍्याका माम तेजमती रखा गया ॥ १ ॥ 

२ 

सेठानी अपनी औरस पुत्रीको तो ख़ूब छाड करती और सजाती थी, किन्तु उस 
दूसरी सौतेली कन्या तिलकमतीका उसके भले स्वभावकी होनेपर भी तिरत्कार करती थी । सेठानी 
अपनी पुत्रीको अच्छे आभरण और वख्र -देती थी, किन्तु सौतेली पुत्रीके पास जो कुछ होता उसे 
भी छीन लेती थी । अपनी सुताको वह अच्छा भोजन खिलाती-पिछाती थी, किन्तु वेचारी सौतेली 
कन्या मॉगनेपर भी भरपेट खानेको नहीं पाती थी | अपनी पुत्नीको सेठानी सदैव अपने पास 


२,२,१६ ] बीओ संधी [ १६ 


णिय सुश्र परेह अप्युग॒हु पासि | इयर वि कम्मावड जेस दाधि | धू 
ता ताए जाणिउ महु सुश्राहे | ण्‌ सहेश सवक्किहि विरहु ताहे | 
इम चिंतिवि पुणु दुवि दासिआज | णेवित्तिय करिवि समणियाउ | 

एत्यतरे रयणइ लेवि चाहु | पेपिज णररखहें सायराहु | 

जतेण कंत पभणिय विवाहु | विहि जणिहि करैेजहि भोयलाहु | 

ता पिच्छिवि मरगहिं सुवण कएण | णासेण तिलयमड कणयवरण | 

ता दावड़ अग्गई णियय करण | वरणश् लावरणइडं एह पुरण | ० 
इयर वि णिव्म॑छइ दूअराय | विहिरियल घृअ कय सुंदराय | 

इय वयणहि केण वि वरिय सा वि | इयर वि जा ण लहिय मणहरा वि | 

ता किउ सजोउ विवाहकम्मु | मडउ चउ चउरिए वेह रम्मु | 

पु तहल-पमुद्द वरणहइ वराहं | कीयइ विहि जणिहिं मणोहराइं | 

परिणयण-दिवसि रयणीहिं तेण | मुक्किय ससाणि पिंगारिएण | प्‌ 
अआवेसडइ को इह वरु पसत्थु | परिणावहि अपुगु पुत्ति एत्थु । 

चउपासहि दीव्य चारि देवि | चउ वारइईं चउपासहि थवेवि | 

आईसहुं दापिहिं इय भरोवि | एक्क्क्षिय तहिं सा वि मुएवि | 

एत्थंतरि णिउ सोहयल-पिहरि | ता पेक्खइ थिउ उत्तुज्न-पवारे | 





रखती थी, किन्तु उस सौतेली पुत्रीको सदेव काममें छगाये रखती थी, जैसे कि वह कोई दासी हो । 

तिलकमतोके पिताने समझ लिया कि सेठानी उसकी पहली पुत्रीको पास रखना उसी 
प्रकार नहीं सह सकती जिस प्रकार कि वह अपनी पुत्रीका विरह नहीं सहन करती । इस चिन्तासे 
सेठने अपने घरमें दो दासियाँ नियुक्त कर दीं । 


इसी बीच एक और प्रसंग आ गया। राजा कनकप्रभने सेठ जिनदत्तको बुलाकर 

बड़े आदरसे उन्हे रल ख़रीदनेके लिए देशान्तर जानेकी आज्ञा दी। जाते समय सेठने सेठानीसे 
कहा “मे तो राजाकी आज्ञासे देशान्तर जाता हूँ, किन्तु तुम अपनी इन दोनो पुत्रियोंका विवाह 
दो योग्य वर देखकर कर देना जिससे वे सुखसे रहे ।” यह कहकर सेठ तो देशान्तरको चले 
गये | इधर जो भी वर कन्याओको देखने आता वह उसी कनकवण्ण सुन्दरी तिलकमतीसे ही 
विवाहकी याचना करता था। किन्तु सेठानी अपनी पुत्रीको ही आगे करके दिखाती और कहती यही 
कन्या सुन्दरवर्ण और छावण्यवती है । वह अपनी उस सौतेली कन्याकी बुराई करती और उसे 
कुरूप बनाकर दिखाती । इन चचनोंसे किसी वरने उस कन्यासे ही विवाह करना स्वीकार किया 
ओर उस मनोहर दिखाई ठेनेवाली दूसरी कन्यासे नहीं। सेठानीने विवाह पक्का कर लिया। विवाहका 
समय आया। मडप सजाया गया जिसमें चवरी लूटकाई गई व रमणीक विवाह-वेदी बनाई गई। 
दोनों कन्याओंफी तेल,हलदी आदि विवाहकी उत्तम विधियाँ उत्सव पूवेक की गई । विवाहके दिन 
रात्रि होते ही तिकमतीका शृद्भार करके सेठानी उसे नगरके बाहर अमणानमें ले गई और उसे 
चहाँ वैठाकर बोली “हे पृत्रि, तेरा श्रेष्ठ वर यहीं आवेगा और छुझसे विवाह कर छेगा |” ऐसा 
कहकर उसके चारों ओर चार दोपक रखकर तथा चारों पाश्वोमें चार कलश स्थापित कम्के 
“दासियोंसहित आऊँगी” ऐसा कहकर सेठानी तिलकमतीको ब्मगानमें अकेली छोड़कर 
घर छोट गई। उसी समय राजा कनकप्रभ अपने राजमहरूकी ऊँची अद्टालिकापर चढ़कर 


२० ] सुअंधदृहमी कहा [ २,२,२०- 


चितिउ कि दीसड़ जक्खिणीय | कि साहड विज गगुपिणीय | २० 
कि देवि का वि गंधनि एह | कि अच्छारि वर लावरण-देह | 
अहवा कि एण वियपएण | पुच्छमि लहु ठुद्ट३ भंति जेण | 


इम चिंतिवि णिउ संपत्त तेत्थु | अच्छश मताणि वर वाल जेत्यु 
चिंतिउ पर होश ण जप्खिणाय | लोयणहु फ़डप्फड मणुत्तिणीय | 


इम चिंतिवि अप्पु वि पयडु होड़ | गउ तापु कुमारिहे शियडु सोड़ | श्प्‌ 
बुक्लाक्य का तुहु एत्यु काइ । कि ईहहि भय महु वालियाई | 
सा भण्‌श कुमारिय वह खिएमि | परिणयगु एव्यु अज्जु वि करोमि | 
महु पेषिउ ताउ स्रेप्तरेण | देसंतह रयणह कारणेण | 
पच्छ३ सावकिकिए मायरीए | पारदूधु विवाहु मणोहराए | 
गियघुच्हे येहि महुतणउ इत्थु । ता राए जाणिउ सयलु अत्यु । रे० 


घत्ता--तहि रायए सजोउ कारि परिणिय ता तहिं सुदारि । 
जिह हरेण गंय अदिर्णिय वि तह सा णयण-मणोहरि ॥ २ ॥ 
३ 
पच्चूत्ति णिवइ्ट पर जाइ जाम | धाएपिगु अंचलु घरिए ताम | 
पुर्गु भणिउ कत्य मद परिणिजरण | चक्षिउ कहि एवहिं छब्डिउण | 


नगरकी शोभा देख रहे थे । श्मशानकी ओर ज्योंही उनकी दृष्टि पडी त्योंही वे विचारने लगे-- 
“इम्शानमें यह कौन दिखाई पड रही है ? क्‍या यह यक्षिणी है, अथवा कोई मनुप्यनी ही है जो 
किन्हीं विद्याओंकी साधना कर रही है। या यह कोई देवी है,या कोई गन्धर्विणी है,या श्रेष्ठ छावण्य- 
वती कोई अप्सरा है ? अथवा इस सकल्प-विकल्पसे क्या छाभ ? वहाँ जाकर ही मै उससे क्‍यों 
न पूछ ढूँ जिससे मेरी सब आ्रान्ति दूर हो जाय ।” ऐसा विचारकर राजा उसी श्मशानमें आया 
जहाँ वह सुन्दर सेठ-कन्या वैठी हुईं थी। राजाने उसकी ओर अच्छी तरह देखकर यह तो 
निश्चय कर लिया कि यह यक्षिणी नहीं है क्योकि इसकी पलके ढलती और उघडती है, अतणएव 
यह मनुष्यनी ही है | इतना मनमें निश्चय कर राजा प्रकट होकर उस कुमारीके समीप गया | 
राजाने सम्बोधन कर कहा “हे बाल्कि, तू मुझे बतछा कि तू कौन है, यहाँ क्यों बैठी है व क्या 
चाहती है १” राजाकी यह बात सुनकर वह कुमारी बोली “मैं यहाँ अपने उस बरकी प्रतीक्षामें 
बैठी हैँ जिससे आज ही मेरा विवाह होना है । राजाने मेरे पिताको रत्न ख़रीदनेके लिए देशान्तर- 
को मेज दिया । तत्पश्चात्‌ मेरी मनोहर सौतेली माने यह विवाहका समारम्भ किया है। 
आज ही उसकी निजी पुत्रीका विवाह घरपर और मेरा यहाँ पर होनेवाछा है।” उस कन्याकी 
ये बातें सुनकर राजाने समस्त वृत्तान्त समझ लिया और स्वय उस नयन-मनोहर सुन्दरीसे अपना 
विवाह कर लिया,जिस प्रकार कि हर अथौत्‌ महादेवने गगा देवीसे विना किसीके द्वारा कन्यादान 
दिये विवाह कर लिया था ॥ २॥ 


उस रात्रि राजा उस कन्याके समीप वहीं रहा | प्रातः सूर्योदयसे पूर्व ही जब राजा वहाँ- 
से घरको चलने छगा तव उस कन्याने दौड़कर उसका अचल पकंड लिया और बोली “आप 
मुझसे विवाह करके मुझे यहाँ अकेली छोड़कर कहाँ जा रहे है? अब आपको आजन्म मेरा 
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आजम्यु जाम परिषालियाहि | मा वितिहरु जिह दंसेवि जाहि | 

ता णरवईं साणंदउ हसेवि। सा लत्तिय सुंदरि विहसिएवि | 

हउं जाउं पर तुह खिल संतु । आएसमि दिखि दिखणि णिसि तुरंत । प्‌ 
ता ताए भणिउ को तुहुँ पथासि | हउ ग्हघतिवालु शुररयणुराप्ति | 

गउ घरि खिउ एच्तहि मायरीए | वाह्मविय मंडवि आउरीए | 

पुण्ु ज॑फिय काहि यय खिक्‍्कलेवि । केरितु तहे तायहो ब्रयगु देवि | 

इय जपिवि जोयहु चलिय जाम | दित्षिय स मसारणि वहट्ट ताम | 

पुच्छिय दसहि परिणियहि छाय | वर-वत्थ-मउड ककशु-कराय | (० 
तें भणिउ माए पिडारएण | आवेषिणु परिणिय एत्यु तेण । 

ता जंपड़ पेकक्‍्सहु चारिउ एहि । महों सयण॒वर्ग दूसजु थवेहिं। 

करि विहि जणीहि मरण्णिउ विवाहु | कारावमि लोयहु भोयलाहु । 

गय मंडवहुंतिय णिक्कलेवि | तअपउ पिजरह अप्यवेवि | 

जत्तु तण॒उ कंम्मु जारितु फुरंतु । अवतरिहड तहु तारिसु भवंतु | 2 
इम वयणहिं रंजिउ सयलु लोउ | कवडेण पयारिउ तहि मिं सोउ | 

पुणु बुत पुत्ति एहि भराहिं कंठ । आए तुद्वार३ परे तुरंत । 


घत्ता--एवत्थंतरि रायइं मणि अगुरायईं लेविणु वत्थाहरणु तहिं। 
आयउ सईं संभहि खलह दुगेज्कइ मंदिरे अच्छुड भज जहि ॥ २ ॥ 


पालन-पोषण करना होगा । सर्पके समान डसंकर आप मेरे पाससे अन्यत्र नहीं जा सकते |” 
राजाने युवतीके ये वचन सुनकर आनन्द पूर्वक हेँसकर कहा “हे सुन्दरि, अभी मै अपने 
घर जाता हूँ। मै प्रतिदिन रात्रिको तुम्हारे घर आया करूँगा।” युवतीने यह सुनकर 
कहा “आप मुझे यह तो प्रकट करके बतलछा दीजिए कि आप कोन है १” राजाने कहा “हे 
गुण रूपी रत्लोंकी राशि ! मै महिषीपाल हूँ ।”” इतना कहकर राजा अपने घर चछा गया। इधर 
माताने अपने घर बडी आतुरताके साथ मण्डपमें अपनी पुत्रीका विवाह कर दिया। फिर तिलक- 
मतीके वहाँ न दिखाई देनेका बहाना कर कहने रूगी “यह बालिका घरसे निकलकर कहाँ चली 
गई ? अपने बापकी इसने केसी अपकीर्ति की १” ऐसा कहते हुए वह उसे ढूँढ़नेके बहाने चली । 
श्मशानमें पहुँचकर उसने तिलुकमतीको वहाँ बैठे देखा | उसने कन्यासे पूछा “तेरी छवि विवा- 
हित ख्री जेसी दिखाई देती है, अच्छे वख्र, मुकुट और हाथमें कंकन विवाहके चिह् है ।” तब 
कन्याने कहा "हे माता ! एक पिंडार (वाल)ने आकर यहाँ मुझसे विवाह कर लिया है।” यह सुनकर 
सेठानी बोली “देखो तो इस कन्याका चरित्र ! परिवारके सब स्वजन बन्धु मुझे ही दोष देते है । 
मैंने तो यह विचार किया था कि दोनों पुत्रियोंका निश्चित किये हुए वरोंके साथ विवाह कराकर 
लोगोंको जीमनवार कराऊँगी | किन्तु यह खत्री भरे मण्डपमेंसे निकल गई और एक पिंडारको 
उसने आत्मसमपंण कर दिया। अब मै क्या करूँ १ जिसका जैसा कर्म उदयमें आता है तैसा 
ही उसे फल भोगना पड़ता है ।” इस प्रकारके वचनों द्वारा समस्त छोगोंका सन्‍्तोष करके उसने 
कृपट शोक प्रकट किया ' फिर उससे बोली 'हे पुत्रि, जो हुआ सो हुआ, अब अपने प्रिय पतिसे 
तू यह कह कि वह तुम्हारे घर तुरन्त आकर रहने लगे ।!” इसी बीच राजा अपने मनमें उस 
कन्यासे अनुरक्त होकर वल्लाभरण लेकर सन्ध्याकारुमें उस भवनमें आया जहाँ चह कन्या रहती 
थी और जहाँ खल पुरुषोंका कोई प्रवेश नहीं था ॥ ३ ॥ 
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छे 
प३ पिविखबि उद्दिय तहि सराय | गुरुमत्तिए क्ेच्चाहिं लुहिय पाय | 
पणु देविणु आसग घाविआए। उबविट्ट णियडु अगुराश्याए | 
एत्थ॑तरे रायईं देवि वत्थ | आहरण विलेषण बहु पयत्थ | 
दिगणउ कचृूल्लिउ मणिमयाऊ | युतेउ थण॒हं उज्जोश्याउ | 
मर्णिमउ प्रिरि मउडु छुतार ह्वार | सोहति विविह रयणेहि फ़ार । ४8 
अण्ण वि कंकण मशणि-खंतियाय | ढोइय दत्तेण वुद्धार झाव | 
इय सयल्ु समाषिति गयउ जाम | पच्छा जरेण सा दिट्ठ ताय | 
पुणु लोयाहिं जाइवि कहिउ ताहे | विज्मायढे दुद्ढतह्मवयाहे । 
तामाइय कोवडश कपमारणए | पेक्लेणियु भास३ तहे समाण । 
है भग्गि गिलक्खणि तुहुँ हयाति | कि चोरई परिणिय एत्यु दाधि | [० 
शिवभृसणाश एउ होहिं अरुण | चोरेणिणु कण वि ठुज्क दिएण | 
मारवियाह आयाश्षयाय | हुहु कुलखउ करिवड जादू जाय | 
इम जपिवि उश्ण॒वि ते वि लेपि | गय परह चोह तहि खडु वेवि। 


घत्ता--थिय शियक्ठ जाम वि जणभउ लाएवि वाहिरि कोवारछ' क्षरिप्ि | 
अ्रच्छश् मणि गुद्धिय संत्ए छुद्धिय कम्मु पुराणुउ संभरिवि ॥ ४ ॥ श्‌ 
भर 


एत्यतरिं दीवह जाए एवि। संपत्तु सेद्दि सियमरदिरे वि। 
४ 


अपने पतिको आया देखकर अनुराग सहित तिलकमती उठी और बडी भक्ति सहित अपने 
केशोंसे पतिके चरणोंको पोंछा | फिर दौड़कर पतिके लिए आसन दिया और उनके निकट स्नेह 
सहित बैठ गई । तब राजाने उसे छाये हुए वख्र,आभरण,विलेपनादि बहुत प्रकारकी श्वगारकी सामग्री 
प्रदान की | उन्होंने उप्ते रलगटित चोलियाँ दीं जो अपने तेजसे स्तनोंको उद्योतमान करती थी। 
सिरके लिए एक मणिमय मुकुट और अच्छी लंडियों वाले हार जो नाना प्रकारके रत्नोंसे शोभायमान 
श्रे.तथा अन्य मणियोंसे जड़े कंकत आदि अपनी प्रिय पत्नीको पहननेके लिए दिये। राजा ये सब 
च््रामूषण देकर चछा गया और पश्चात्‌ यहाँ छोगोंने तिरकमतीकों वे सब धारण किये हुए 
देखा । देखकर उन्होंने जाकर उसकी उस दुष्ट -स्वभाव विमातासे कहा । माताने स्वव आकर उसे 
देखकर और कोपसे कपायमान होते हुए उसे कहा--“अरी भगोडी,कुलक्षणा,हत्यारी,दासी | क्या 
तने किसी चोरंसे अपना विवाह किया है ? ये जो आभूषण तू पहने हुए है वे और किसीके 
नहीं, स्वय राजाके है और वहींसे चुराकर किसीने तुझे दिये हैं। तू अपने बाप आदिको 
मरवाने आतापित कराने तथा हमारे कुछका नाश करानेके लिए ही उत्तन्न हुईं है।” ऐसा कहकर 
उस विमाताने उसके वे सब वर्त्राभूषण उतरवा कर के लिये और उसे पुनः एक फटा पुराना चीरका 
टुकड़ा पहनाकर अपने निवासको चली गई । इधर तिलुकमती छोगोंसे भयभीत हुईं तथा बाहर 
कोपसे रुदन करती और मनमें मूढ़ भावसे शकित और क्षुब्ध हुईं अपने पूर्व कर्मोंका स्मरण करती 
हुई घरमें बेठ रही ॥ 9 ॥ 

॥ 


यहाँ जब रलपुर नगरमें यह सब घटना हो रही थी तभी सेठ जिनदत्त द्वीपान्तर जाकर 
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ता दिट्ठु विवाह-परिक्‍्करमों वि । परिदीसड़ तहि मिं ण॒ सुश्रणु को वि। 
ता दिट्ठिय पिय अमरणोजियाई | पुच्छिउ कारणु वज्वरिद्ध ताइ | 
सताविय हउऊं तुह जाइयाईं | सद्ट कियउ विवाहु उमाइयाई | 
परिणिय चोरइ कि ईरिएस | कारणु ण्‌ मुणिजड कि पि तेण | प्‌ 
तिम ज॑पिवि दाविउ तेण सब्बु | आहरण-वत्थ-कचुलिय-दव्वु | 
ता भीयए तेण वियक्खणेण | दाविज णरणाहहो तक्‍्खणेण | 
विश्णावित देव णए मुणिमि कज्जु | देसतरु जाशवि आउ अज्जु | 
तामर्गे घरि जायज विवाहु | अरणु वि संपत्तज कणयलाहु | 
केस वि चोरेषिणु सुयहे दिरणु । इउ तुम्हहं तण॒उ ण्‌ होह अरणु | (० 
* ता राएं णिसुणिवि साहुकयणु । जप सराउ पहसंतवयगु | 
लश् सयलु खभिजउ मह तुज्क एज | पर तुह सुञ्र चोरहं कहउ भेउ | 
जें परिणिय सो दावहि शणिरुत्त | ओलवपिखजण पड़ भणि तृरत्ु । 
मोक्कल्लिउ ता वरणि गउ घरम्मि । पुच्छिय सुशत्र ऐेविशु विजणम्मि | 
आऑलक्खहि परिणिय जेण पुत्ति | पड़ सईं परिणाविजझ कय अजुत्ति | ५ 
सा पभण३ सखिच्छउठ मुरएमि ताय | झोलक्खमि शियमडं तासु पाय। 


और वहाँ से छौटकर अपने घर आया। आते ही उसने वह सब विवाहका डे पुक्रम तो देखा, 


किन्तु विवाहके आगे पीछे भी जो स्वजन परिजनोकी भीडसाड रहा करती है वह उसे कुछ 
दिखाई नहीं दिया ; सब सूना पड़ा था। उसने जाकर अपनी प्रिय पत्नीको देखा जो विना 
किसी श्वृगारके उदास बैठी हुईं थी । सेठने इस उदासीका कारण पूछा । तब सेठानी बोढी-- 
“तुम्हारी इस पुत्रीसे में बहुत संतप्त हुई हैँ | इसने उन्मादमें आकर अपना विवाह स्वयं कर 
लिया है। में आपसे क्‍या कहूँ ? इसने अपना विवाह किसी चोरसे किया है। इसका फोई 
कारण मेरी समझमें नहीं आता ।” ऐसा कहकर सेठानीने अपने पतिकों वे आभरण, वस्र, 
कंचुकी आदि समस्त मूल्यवान्‌ वस्तुएँ दिखाई । उन्हे देखकर सेठ भी स्वव भयभीत हो उठा। 
वह तो चतुर था, अतः उसने उसी समय वे सब बस्तुएँ ले जाकर राजाको दिखलाईं | सेठने 
राजीसे कहा - “हे देव, मुझे यहॉका सब कार्य कुछ भी ज्ञात नहीं है। मै तो देशान्तर जाकर 
आज ही वापिस आया हूँ। मेरे आनेसे पूर्व ही इधर मेरे घरमें मेरी पुत्रियोंका विवाह हो गया 
है, और यह एक नया सुवर्ण-छाम हुआ है। किसी चोरने चुराकर ये सब व्राभूषण मेरी कन्याको 
दिये है। किन्तु ये सब वस्तुएँ तो आपकी ही हैं ; वे और किसीकी नहीं हो सकतीं |” 

राजाने जिनदत्त सेठके ये वचन सुनकर प्रेमसे हसमुख होते हुए कहा--“'दिखो सेठ, 
यह सब तुम्हारा अपराध तो मैं क्षमा करता हूँ; किन्तु तुम्हारी पृत्रीकों उस चोरका भेद बतलाना 
पड़ेगा । जिसने उससे विवाह किया है उसे निश्चयसे मुझे दिखछाओ । अच्छी तरह यह सब 
देख भाल कर तुम शीघ्र मुझे सूचना दो ।” 

इस प्रकार राजाके पाससे मुक्ति पाकर सेठ अपने घर गया । सेठने अपनी उस पृत्रीको 
एकान्तमें लेजाकर उससे पूछा-“हे पुत्रि, तुमने अयोग्य रीतिसे जिसके साथ स्वयं अपना 
विवाह कर लिया है उस पुरुषको मुझे बतछाओ ।” अपने पिताके ये वचन सुनकर कन्याने 
कहा--“हे तात, मैं निश्च यसे तो अपने पतिको उसके चरणोंका स्पशे करके ही पहचान सकती 
हूँ, क्योंकि मै तियमसे उसके चरणोंका ही स्पशश करती रही हूँ ।”” अपनी पुत्रीकी इस बातको 


२४ | ... सुअंधवहमीकदट्दा [२,५,१७- 
ता यउ वरणि इय क्यगुत्ति लेवि | उबड्टूठ असेतु वि णिव कहेवि | 


ता राएं दुत्तु विवाह-भोज्जु । ठह गेहि करेसमि हउ मि अज्जु । 
तेमड चोरहु उवलंभु करहु | परिणिय अदिण्ण सुआ तो जि घरहु | 
घत्ता--ता सेटिठहे घरि संजोउ किउ संपत्तु राउ परिमिय-सहड़ | २० 
उवईटठ कमेण वि सहु जणहिं तहि मि चोज्जु सयल वि कहड़ ॥ ५॥ 
द्‌ 
आखहि सुय शयण॒ईं कपऊण | जिम कहड चोरु ओलक्खिजण | 
ता आ्राणिय वणिणा वुत्त सा वि । श्रोलक्खहि जें तह परिणिया वि | 
सा भणक् धुआवहु महं मिं पाय | छिप्ति दिटठउ ओलक्खमि ण॒ ताय |" 
ता वाए पाय घुृआवियाय | घोवति तति तहि आवियाय | 
णिवक-पायहूँ कर छुडु लग्ग जाम | ओआओलक्खिउ तायदहि कहिउ ताम | धू 
इहु चोर वि जें हुउ परिणियाय | णुउ अरगु होह श्म जप्याय | 
एत्थतरि खि्ें सारंंदएण | णत्तितु कहिउ वित्ततु तेण । 
वहिं सयलह मणि आखुदु जाउ। अइपुरणवंति पिउ लदघु राउ | 
एत्थतरि पुणरवि किउ विवाहु | तहु सयण॒ह्ि णिउ घर जिणवराहु | 


लेकर सेठ पुन राजाके पास गया और जो कुछ उसने अपनी पृत्रीसे सुना था वह सब राजाको 
कह सुनाया । तब सेठकी बात सुनकर राजाने कहा--“अच्छा, मैं आज ही अपनी ओरसे 
तुम्हारे घर पर विवाहके भोजका आयोजन करूँगा । उसी भोजमें उस चोरको पहिचान लेना, 
और जिसने तुम्हारी पृत्रीको विना कन्यादानके विवाह लिया है उसे पकड़ लेना ।”” 

इस प्रकार कहकर राजाने सेठके घर भोजकी तैयारी कराई । स्वय राजा अपनी समाके 
कुछ गिने चुने समभ्योंके साथ वहाँ पहुँचे । सब अभ्यागत मिल्जुल कर सेठके घरमें बैठे । सब 
लोग यहाँ होनेवाले कौतुककी ही चचो कर रहे थे ॥ ५॥ 


६ 

राजाने आज्ञा दी कि सेठकी वह कन्या ऑ्खें ढँककर वहाँ छाई जाय, जिससे कि वह 
उस चोरका पता लरूगा सके । सेठ अपनी कन्याको वहाँ छे आया और उससे कहा-- हे पुत्रि, 
अब तू उस पुरुषकी पहिचान कर जिसने तुझसे विवाह किया है ।” कन्याने कहा--हे तात, 
मैं तो अभ्यागतोंके पैर घुलाकर ही उनमेंसे अपने पतिको पहिचांन सकूँगी, क्योंकि रात्रिमें ही 
उनके दर्शन होनेसे मैं उनकी मुखाकृतिसे मलीभोति परिचित नहीं हैँ ।”” तब सेठने अभ्यागतोंके 
पैर घुल्वानेका आयोजन किया । कन्या अपने हाथोंसे प्रत्येक अतिथिके पैर धुछाती जाती थी 
और वे यथा स्थान बैठते जाते थे । राजाकी भी वारी आई । राजाके पेरोंका कर-स्पशे होते ही 
कन्याने अपने पतिको पहिचान लिया और पितासे कह दिया--“हे पिता, यही वह चोर है जिसने 
मुझसे विवाह किया है, अन्य कोई नहीं ।” कन्याके ऐसा कहने पर राजाने आनन्दित होकर 
वह सब वृत्तान्त वर्णन करके सुना दिया । उस वृत्तान्तकों सुनकर सबके मनमें आनन्द हुआ 
और वे सब्र कहने रूगे--यह कन्या बडी पुण्यवान्‌ है जिसने स्वयं राजाको अपना पति पाया ।” 

इस बृत्तान्तके पश्चात्‌ कन्या तिरकमतीका राजा कनकप्रभके साथ पुन' विधिवत्‌ विवाह 


२७३३] : बीओ संधीः [ २४ 


जियु वंदिवि तहिें उपह्टट जाम | .. पुणु तिलयमइए संदिद ठ॒ताम | ० 
पुच्छिउ परमेसर पह णिएवि | गहु रोहु काईं वडुड सुरोवि। 

ता मुणिणा कहिउ असेसु कज्जु | जिह भमिय भवंतर भुत्तु रज्जु | 

जिह कयह सुत्रंध मणोहरो वि। एत्थंतरे आथउ देउ को वि | 

तेण वि परवेणिणु पुणु मृुणिदु । पुण्ु तहे तियहे चरणारविंदु | 

पा्मणिउ सामिणि मह तुआ पताउ। वउ चरिड तेखण हुए अमरराउ | !प्‌ 
इम जंपिवि भूसण वत्थ देविं। गउ दिव्वहि पुणु पुणु थुह् करोवि। 


घत्ता--सा गेहिणि हुआ तहु णरवश्ह्ो जिम रह कामहो पाणपिय | 
अग्गेसरिं सयलंतेउरहों विविह भोय भुजंति थिय ॥ ६ ॥ 


७ 

ता सूहव सयलंतेउरहो | सा मणहर सयलहों परियणुहो | 
सा चुमहुरवाणिय हंसगई। सा पीणपश्नोहरि सुद्धसई | 

सा आसाऊरिया दुत्थियाहूँ | सा भूरुह दीणह पथियाहँ | 


जी जीजी जीव 
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किया गया | विवाहके पश्चात्‌ वर-कन्या जिन-मन्दिरमें छाये गये । वहाँ जिन भगवानकी वन्दना 
करके वे यथास्थान बैठ गये । वहाँ एक मुनिराज भी विराजमान थे । तिलकमतीने उन मुनिराजके 
दशन करके उनसे पूछा--“हे, परम मुनीश्वर, यह बतलछाइए कि अपने पतिके प्रथम दशेन 
मात्रसे मेरा उनके ऊपर इतना प्रेम क्यों उत्पन्न हुआ ।”” यह सुनकर मुनिराजने समस्त वृत्तान्त 
कहा जिस प्रकार कि उसने अपने पूर्व भवमें राज्यका उपभोग करके भवान्तरोंमें दुःख पाते हुए 
अ्मण किया था और जिस प्रकार कि अन्तमें उसका शरीर पुनः सुगन्धयुक्त और मनोहर हुआ । 


जब मुनिराज उस सुगन्धा कन्याके पूर्व भवोंका वृत्तान्त कह रहे थे, तभी वहाँ एक देव 
आ पहुँचा । उसने मुनिराजको प्रणाम करके उस कन्याके भी चरणकमलोंमें अपना मस्तक 
नवाया । फिर वह देव बोला--“हे स्वामिनि, मैंने भी तुम्हारे प्रसादसे उसी सुगन्ध दशमी ब्रतका 
पालन किया था और उसीके प्रभावसे मुझे यह अमरेन्द्र पद प्राप्त हुआ है ।”” इतना कहकर 
ओर तिलकमतीको भूषण,वख््र देकर एवं पुनः पुनः स्तुति करता हुआ वह देव वहाँ से चला गया । 
इस प्रकार तिलकमती राजा कनकप्रमकी उसी प्रकार ध्राणप्रिया गृहिणी हो गई जिस प्रकार रति 
कामदेवकी प्राणप्रिया हुई । वह राजाके समस्त अन्त'पुरकी प्रधान पटरानी बनकर नाना प्रकारके 
सुखोंका उपभोग करती हुई रहने लगी । 


७ 

अब तिलकमती ही समस्त अन्तःपुरकी सौभाग्यवती सुन्द्री थी। वह समस्त सेवकों व 

परिजनोंके मनको आकर्षित करती थी | उसीकी वाणी सबसे अधिक मधुर और उसीकी गति 

हंसके समान सुन्दर समझी जाती थी | वही सबसे अधिक रूपचती और शुद्ध सती माने जाने 

लगी । वह दुखी दरिद्री जनोंकी आशाओं और प्राथनाओंको पूरा करती थी व दीन लोगोंको 

उसी प्रकार आश्रय प्रदान करती थी जैसे वृक्ष पथिकोंको शीतल छाया देकर सन्तुष्ट करता है। 
हर 


2 तीजीजीजीज, 


२६ | सुमंघदद्मीकहा [ २,७,४- 


ता पुरणवंति बहु आयरीय । सा वियपहाण सयलहेँ घरीय | 

सा दुक्‍्लअदुक्खियणह करीय | गुरु लच्छिय णियप्ियआयरीय | धर 
सा चउबिहु-दाणु-पयासयारि | ता जिणवरपस्पुलोयकारि | 

सा रोय-सोय-णिरणासयरि ै सा समययाण महाण सर । 

सा पुत्त-यउत्तह णत्तियाई़ | दैकखवि दोहित्तर पोपियाई। 

वर सबणह ऐेत्तह तरयमाणु | जुउ जुब्बजु होंतउ बल्षु पराणु | 

जें ववर्त्तिय दहमि सुअधघरोण । इृह इुक्खु ण दैक्‍्खइ एक्कु तेण । [० 
इम रज्जु करैषि असखु कालु | जाणेपियगु पुणु अवसाण-कालु | 

चउविहु आराहयु भाविजण | तरणासें गुआ जिशु काइजण | 


घत्ता-ईसागविगाणे सुहहो गिह्माएे उपस्णिय सुरवरु हवेवि। 
तियलिंगु हृऐेपिणु कम्मु छह्ेषिणु जिणसुप/प्तचरणुई णत्ैवि || ७ | 


प्र 


अहो सेशिय जीवहो वउ दुलभु | व्यएर्‌ वि युग सयलु वि सुलभ | 
सा व्यह पहावें श्रमरराउ | हुआ मणि-आहरण॒हि जुत्तकाउ। 


5८० ञ ले 





आज जी 


उस पुण्यवतीका सब कोई बडा आदर करते थे और सभी उसे ख््रियोंमें एक प्रधान रत्न रूप 
मानते थे । वह नाना क्लेशोंसे दुखी जनोंके लिए महान्‌ लक्ष्मी देवीके समान थी और उसके 
पति भी उसका उसी प्रकार आदर-सस्मान करते थे । वह आहार, औषधि, अभय और शाख 
इन चारों प्रकारके दानका खूब प्रचार करती तथा जैन धर्मकी प्रभावना बढ़ाती थी। जनतामें 
यदि कोई रोग या शोक फैल जाता तो वह तुरत उसके निवारणका उपाय करती | धमौनुरागी 
स्री-पुरुषोके लिए तो वह एक महान्‌ सरिताके समान उपकारी थी | उसने खूब दीघोंयु पायी 
जिससे कि उसे अपने पुत्र और पौत्र और नातियोंकों तथा दौहित्र और ग्रपौन्नोंकी देखनेका सुख 
मिला । वह अपने स्वजनोंके नेत्रोंकी तारिका ( पुतली ) के समान रहती हुईं यौवनसे निकलकर 
वृद्धावस्था्में प्रविष्ट हुई । तथापि उसने जो सुगन्ध दशमी वतका परिपालन किया था उसके 
प्रभावसे उसे फिर कोई एक भी दुख देखने मात्रकी भी नहीं मिला । 


इस प्रकार उसने चिरकाल तक राज्यके सुखका उपभोग किया । तत्यश्वात्‌ अपनी आयु 
पूर्ण होती हुई जानकर उसने दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप यह चार प्रकार आराधनाकी भावना 
प्रारम्भ कर दी और जिनेन्द्र भगवानका ध्यान करते हुए सन्यास पूर्वक उसने अपने प्राणोंका 
परित्याग किग्रा | इस समस्त धर्मीचरणके फलस्वरूप भगवान्‌ सुपाश्वनाथके चरणोंकों वन्दना 
करते हुए उसने अपने स्त्री रिंगका छेदन कर ढिया और अपने दुष्कर्मका भी नाश कर डाछा 
जिपसे वह समस्त सुखोंके निधान ईशान स्वर्गके विमानमें उत्तम देव हुईं ॥ ७ ॥ 


यु 
भगवान्‌ महावीर राजा श्रेणिकसे कहते है--“हे श्रेणिक, इस जीवके लिए धार्मिक ब्रत 
ही धारण करना बड़ा दुल्म है | किन्तु जहाँ एक वार जीवकी ब्रत धारण करनेका झुअवसर 
मिल गया, तहाँ फिर उसके लिए सकऊू पदार्थ खुलम हो जाते है। देखो वह दुर्गन्‍्धा शतके 
प्रभावसे कैसी सुगन्धा हो गई और उसका शरीर मणिमयी जआाभरणोंसे अलकृत हो गया | इस 


२,६,४) बीओ संधी [ २७ 
दहमिहि फलेण तहे अवहिणाणु | किकिणि-कर्णंतु मणहरु विमाणु | 


दहमिहि फलेण कोड्च्छिरेहिं | सेविजड सत्तावीसएहि | 

दहमिहि फलेण छुड़ सायराउ | देवग-वत्थ-भूतियण काउ | धू 
दहमिहि फलेण सेविय सुरोहि | विजिजश घवलहिं चामरोहिं। 

दहमिहि फलेण वरु आयवत्तु | अइरावश मणहरु गुलुगुलंतु । 

दहमिहि फलेण सयलहं पहाशु | पडिखलियड कहि मिं ण॒॒तासु माशु | 

दहमिहि फलेश वरकंतिकाउ | णिय-तेओ्रेह्मसिय-यहपहागु । 

अरगु वि कि बहुअह वरिणएण | को वि सरितु ण्‌ पुजड भुवरणि तेण । [० 
अरगु वि ज दुलहउ जयह सारु | ते वतु स॑पजश बहुफयारु | 


घत्ता--वहिं तिहुअ्रण सारठ मयण-वियारउ जिगशु सुपासु वंदह अमर | 
तहिं परमवि होचइ कम्मु डहेस३इ पिद्धि-वरंगणु-तणुऊ वकु ॥ ८ ॥ 


६ 
जा इह दहमि करइ तिय अह णरु। सो अफिरेण होह सुरु सगहरु | 
जो वाचश सुदक्खर भाव | सो जि महतु एुएणृफल्ु पावह | 
जो वक्‍खाणह गुरुअगुरायरं । सो मुचह पुल्नक्रिय-पावह़ | 


जो णिसुण॒इ मणि उकसम-भावहं । ताचु देहु एज लिपड आवडहं । 





सुगन्ध दशमी त्रतके फलसे उसे अवधिज्ञान हुआ और किंकिणी-पंक्तियोंकी कल्ध्वनिसे युक्त 
मनोहर स्वर्ग विमान भी मिला । इस सुगन्‍्ध दशमी ब्तके फलसे सत्ताईस कोटीश्वरॉकी सेवाका 
सुख भी मिलता है । दशमीके फरसे यह शरीर देवाग वख्नोंसे विभुषित होता है। दशमीके 
फल्से देव सेवा करते है और धवल चँवर ऊपर ढोले जाते है। दशमीके फलसे श्रेष्ठ आतपत्र 
( छन्र ) प्राप्त होता है व मनोहर गुडगुडाते हुए ऐरावत हाथीपर आरूढ़ होनेका सुख मिलता 
है। दशमीके फलसे सबके बीच प्रधानता प्राप्त होती है और कहीं भी उसका मानभग नहीं 
होता । दशमीके फलसे ही ऐसी उत्तम शरीर-कान्ति मिलती है कि उसके तेजके आगे चन्द्रमा- 
की कान्ति भी फीकी पड जाय | अन्य बहुत विस्तारसे वर्णन करनेकी क्या आवश्यकता है ? 
सक्षेपत्रें इतना ही कहना पर्याप्त है कि सुगन्ध दशमी व्रतके पालन करनेवालेके समान अन्य किसी 
मनुष्यका संसारमें आदर-सत्कार नहीं होता । अन्य जो कुछ भी इस जगतके सारभूत पदाथ है 
वे सभी नाना प्रकारके प्रतधारीको प्राप्त हो जाते है । 


इशान विमानमें भी वह सुगन्धाका जीव देव होकर त्रिभुवनमें सारभूत, कामदेवका 
निवारण करनेवाले जिन भगवान्‌ सुपाश्वेनाथकी वन्दना करना नहीं भूछता था | अगले भवमें 
वह देव मनुष्य योनिमें आकर और अपने शेष समस्त घाति अघाति कर्मोको सयम और तपके 
द्वारा भस्मसात्‌ करके सिद्धि रूपी वरागनाका पति अथात्‌ मोक्षगामी होगा ॥ ८ ॥ 

&€ 

जो कोई ख्री या पुरुष इस सुगन्ध दशमी त्रतका पालन करता है वह शीघ्र ही मनोहर 
देवके पदको प्राप्त हो जाता है। जो कोई इस सुगन्ध दशमी जतकी कथाका भावना सहित शुद्ध 
पाठ करता है वह भी महान्‌ पुण्यके फलको पाता है । जो खूब घमोनुराग सहित इस कथाका 
व्याख्यान करता है उसे अपने पूर्वक्नत पाप कर्मोसे मुक्ति मिलती है। जो इसे शान्त भावसे 





श्८ ] सुभंधदहमी कट्दा [ २६/-५ 


जो पुणु सदहेश णिसुणेपिणु। अहिउ पुरणु तहो, भातड़ जिणु पुणु । प्‌ 
जा पुणु जाण॒ए एह कहाणिय | सा विय होशबि महियल्रि राणिय | 

इय सुश्रदिवखहि कहिय सवित्यर | गईं गाविति चुणाहय मणदहर | 

णिय कुलणह-उज्जोश्य-चंदई | सजण-मण-क्य-णयणारुदरई | 
भवियणु-करणुग-मणहर-भासर | जसहर-णायकुमारहो वाय£ | 

बृहयण-सुयणह विणउ करत | ऋअशसुर्तील-देमइयहि कतड़ | [० 
एमहि पुणु वि सुपास जिणेसर ) करि कम्मक्खउ महु परमेसर | 


घत्ता--जहि कोहु ण लोहु चुहि णए विरोहु जिउ जर-मरण-विवज्िउ | 
ण्‌ हि हर्धि वित्ताउ पुरणु ण पाउ तहि णिवासु महु दिल्वउ | 


जय सुश्रंपदहमीकहाए वाओ संघी परिच्छेशों समतो ॥ २ ॥ 
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सुनता है उसके शरीरको कभी कोई आपत्ति नहीं व्यापती ।- जो कोई इसे सुनकर उसपर श्रद्धान 
करता है उसको जिन भगवानने विशेष पुण्यकी प्राप्तिका फल कहा है | जो ख्ली इस कथानककों 
भले प्रकार सीख लेती है उसे इस जगतमें रानी होनेका सुख मिल्ता है । 

इस कथानकको श्रतदर्शी शाख्रकारोंने विस्तारसें वणेन किया है। मेंने उसीके 
अनुसार सक्षेपमं इसे मनोहर रीतिसे गाकर सुनाया है । इस मनोहर गीति काव्यके 
रचयिता है अपने कुछ रूपी नभको उद्योतित करनेवाले चन्द्र जिन्होंने सब्ननोके मन 
और नेत्रोंकी आनन्दित किया है, भव्यजनोंके कण्ठाभरण रूप मनोहर भाषामें यथोधर 
और नागकुमारके चरित्रोंकी वॉचकर सुनानेवाले, विद्वानों और सज्बनोंका विनय करनेवाले 
तथा अतीब शीलवती देवती नामक मायके पति (श्री उदयचन्द्र जी)। वे प्रार्थना 
करते है कि है सुपाइर्व जिनेश्वर, मेरे कर्मोके क्षय करनेमें सहायक होवें और 
जहाँ न क्रोध है, न छोम है, जहाँ न मित्र है और न शत्र है, जहाँ जीव जरा और मरणते 
रहित है, जहाँ हर्ष-विषाद तथा पुण्य व पाप कुछ भी नहीं है, वहाँ ही मुझे निवास अथौत्‌ 
मोक्ष प्रदान कर । 


इति सुगन्धदशमीकथा हितीय सधि । 


सुगन्धदशमीकथा 
[ संस्कृत | 


सुगन्धदशमीकथा 


पादास्भोजान्यहं॑ नत्वा श्रीपद परमेष्ठिनास्‌ | 
श्रुरवन्तु साधवों वच्त्ये सुगन्धदशमी-कथाम्‌ | ? ॥ 
गुरूणामुपरोधेन श्रीविद्यानन्दिनासिदम | 
सरस्त्याः ग्रत्ादैन रच्यते अश्रुवसायरे ॥ २ ॥ 
अथ प्रण॒स्‍्य भूपालः श्रेणिकः सन्‍्मतिं ग्रभुम्‌ | - 
ग्रोतम॑ पच्छ॒ति स्मेद भक्‍त्यावनत-मस्तकः || रे ॥ 
अकारणु-जगद्बन्धो भव्याब्जवनभास्कर | 
श्रतासबुधि-महापोत व्गुफ्तिपदूनायक ॥9॥ 
अहो आखरणडलैश्वर्यवर्य श्रीगोतम ग्रभो | 
ग्रज्ञापारमितानेन” केन अतमिद कतस ॥ ५ ॥ 
कथ वा कियते कि वा फलमस्य सहामते | 

भयवन्‌ श्रोंतुमिच्छामि कृपाजलनिधे वद || $ ॥ 
श्रतु भो मगधाधीश सुगन्धदशमी-बरतम्‌ । 

साधु पष्ट लया घीमन्‌ कथयामि यथायथम्‌ || ७ ॥| 
इदं श्रवणुमात्रेण अनन्तभवपातकम | 

छिनत्ति च छत भक्‍त्या भुक्ति-मुक्तिफलग्रदम ॥ ८॥ 


तीज जज जीजा: 





हिन्दी अनुवाद 

पच परमेष्ठीके चरण-कमल रूप लक्ष्मीके निवासको नमस्कार करके में सुगन्धदशमी 
कथाको कहता हूँ | साघुजन इसे सुने । यह कथा श्री विद्यानन्दि गुरुके आदेशसे तथा सरस्वती- 
के प्रसादसे श्रुतसागर नामक आचार्य द्वारा रची जाती है ॥ १-२ ॥ 

अथ सन्मति प्रभु अथोत्‌ भगवान्‌ महावीर स्वामीको प्रणाम करके राजा श्रेणिकने मक्ति- 
पूर्वक नतमस्तक होकर गोतम गणघरसे पूछा--हे अकारण जगदूबन्धु, भव्यजन रूपी कमलछोंके 
वनको सूर्यके समान प्रफुल्लित करनेवाले, शाख्र रूपी सम॒द्रको पार करनेके लिए महापोत, मोक्ष- 
पद॒को ले जानेवाले नायक, इन्द्रके समान उत्तम ऐडवर्यके धारक, प्रज्ञाके पारगामी विद्वान , 
पापहीन, श्री गोतम प्रभु ! मेरी यह सुननेकी इच्छा है कि इस सुगन्धदशमी त्रतको किसने 
पालन किया, यह व्रत केसे किया जाता है और इस ब्रतका फल क्या है ? हे महामति कृपासागर, 
यह सब मुझे बतलाइए ॥॥ ३-६ ॥ 

राजा श्रेणिकके इस प्रश्नको सुनकर गोतम स्व्रामी बोले-हे विद्वान मगधनरेश, तुमने 
बहुत अच्छा प्रश्न किया । अतः मे तुम्हें सुगन्‍्धदश्मी त्तका समस्त विवरण सुनाता हूँ । तुम 
ध्यान पूवेक सुनो ॥ ७ ॥ 

इस सुगन्धदशमी कथाके सुनने मात्रसे ही अनन्त भर्वोके पाप कट जाते हैं और इस 
त्रतके भक्तिपूर्वक पालन करनेसे ससारके भोग तथा अनुऋमसे मोक्ष फलकी प्राप्ति होती है ॥८॥ 


३२ | सुगन्धद्शसीकथा [६ 


प्रशस्तवस्तुसड्रीणँ द्वीपे जम्बूद्रुमाक्िते | 
जिनजन्मादिभिः ज्षेत्रे पवित्रे भारतामिधे॥ ६॥ 
निवेशे सखदा देशे कार्य त्रिधुक्नश्रते | 

वरे वाराण्सीनाम्नि पत्तने तु ॒निरनन्‍्तने ॥ 7० ॥ 
वभूव भूपतिन|म पद्मनाभो उमितग्मः | 
श्रीमतीललनानेत्रनीलवाजन्म चन्द्रमा: ॥ 2! ॥ 
आन्वीज्षिकी त्रयी वार्ता दरडनीतिसमाहयाः | 
चतल्ो वैति यो विद्या: सम्यगाप्ततसन्वयाः ॥ ९२ ॥ 
सन्धि च विय्रह यानमास्तन संश्रय तथा | 

द्वेधीभाव युणानेष वेति पदफ्रटव॑ स्फुटमू ॥ १३ ॥ 
त्िवर्य व ज्षयस्थानप्द्विसज्नमबुत्तरम्‌ | 
वास्मनोदेवर्सिद्धीना स जानीते तमाश्रयम्‌ ॥ 29 ॥ 
चय चोपचय भमिश्रमितीध्युदयत्रयय | 

बिगति निर्यितारातिः शिवतातिनिरन्‍्तरग ॥ 7५ ॥ 
काम क्रोष-महा मान-लो म-हर्षसदाहुया न्‌ | 

स्‌ 'जियायारिषिड्वर्गानन्‍्तरज्ञसमुद्भवान्‌ ॥ १३ ॥ 
अभ्ुजा सन्‍्त्रजोत्साहतस्मवाः शक्तय: ग्रमो। । 

तस्य स्फुरन्ति तिस्लोडपि श्रावकान्वयजन्मनः || 2७ || 
स्वाम्यमात्य-सुहृत्कोश देश-दुर्गबलाथरितम्‌ । 
रज्यमित्येव सम्ताव्नमांसवान्‌ जिनमाषितस्‌ ॥ #८ ॥ 


समस्त उत्तम वस्तुओंसे परिपूर्ण जम्बू वृक्षते अकित इस जम्बू द्वीपमें भारत नामक क्षेत्र 
है जो कि तीर्थक्वरोंके जन्म आदि कल्याणकोंसे पवित्र हुआ है। इस भारत क्षेत्रमें काशी वामका 
प्रदेश है जो सम्पत्तिका निधान और त्रिभुवनमें विख्यात है। इस काशी नामके उत्तम देशमें 
वाराणसी नामकी प्राचीन नगरी है । इस नगरीमें एक समय अपार प्रतिभावान्‌ पद्मनाभ नामका 
राजा हुआ जो अपनी श्रीमती नामकी रानीके नेत्ररूपी नीक कमरछोंको चन्द्रके समान प्रसन्न 
करनेवाल्ा था ॥ ९-११ ॥ ० 
यह गजा आन्वीक्षिकी ( विज्ञान ), त्रयी ( वेद ), बातो ( अथेश्ञाख ) और दण्डनीति 
( राजनीति ) इन चारों विद्याओंकी भले प्रकार समन्वय रूपसे जानता था। वह सन्धि ( मेड 
करना ), विग्नह ( लड़ाई करना ), यान ( आक्रमण करना ), आसन ( घेरा डाल बैठना |] संश्रय 
( अन्य राजाका आश्रय लेना ) तथा द्वेधीभाव ( फूट डालना ) इन राजनीतिके छह गुणोंकी भी 
स्पष्ट रीतिसे जानता था । वह त्रिवर्ग अर्थात्‌ धर्म, अर्थ और कामरूप पुरुषार्थेके स्वरूपको 
तथा क्षय, स्थान और वृद्धि नाप्रक व्यवस्थाओंको असाधारण रीतिसे जानता था | वह यह भी 
जानता था कि वचन, मन और दैव रूप सिद्धियोंमें कैसे सामझस्य बैठाया जाय | चय, उपचय 
और मिश्र अर्थात्‌ चयोपचय इन तीनों अभ्युदयोकी वह अपने शन्रुऑपर ब्रिजय और छोक 
कल्याण द्वारा निरन्तर साधा करता था। उसने काम, क्रोध, मान, छोम, हे और मंद नामक 
छह अन्तरग शत्रुओकों जीत लिय्रा था। आवक कुछों उत्तत्न उस राजाके प्रसुअक्ति, मन्त्रशक्ति 
और उत्साहशक्ति ये तीनों राजशक्तियाँ स्फुरायमान थीं। जिन भगवानने जो स्वामी, अमात्य, 











२७ ] संस्क्रत [ १३ 


सहाय॑ साधनोपाय देश कोश बलावलम | 

विपत्तेश् अतीकारं पश्चाज़ मन्त्रमाश्रयत्‌ || ६ || 

सामदानं च भेदं च दृरड्मुदर्डभरडनम | 

यथायोर्य॑ यथाकाल॑ वेत्त्तपाय-चतुए यम ॥ २० ॥ 

वार्रड्योः स पारुष्ये त्यक्रवानथंदृषणस्‌ | 

पान-त्री-मगया-धूतमिति व्यततनससकम ॥ २१ ॥ 
एकदा तया साथ मधुकीडामना वनस | 

यानपश्यव्युरोद्वारे मुनिं मासोपवासिनम्‌ | २२ ॥ 

भोजयाबिसिमुं देवि भणिला श्रीमतीभिति | 

तद्भुक्त्ये प्रेषयासात स्वय चे यतवान्‌ वनस्‌ ॥ रहे ॥ 

भोगान्तरायक्ृत्पापः कुत एप समायतः | 

इति ध्यातरा न॒पाद भीता त॑ नीता सायता शहम ॥ २० ॥ 

इच्वाकुमिश्रिताहारं ददो तस्य महामुने: | 

त योच्यमिति सश्विन्त्य भुकता यावद्वनं अजेत्‌ | २५ ॥ 

वेदना महती तावदज्जे5भूदत्र चाध्वनि | 

निषपात जननीतः इच्छुतों जिनतब्ानि ॥ २३ ॥ 

तंत्र तैभाफिकैसकत हा हा धिस्मेदिनीपते। | 

यस्य वज्ञभया दूनः कदन्नेच महामुनिः || २७ ॥ 





सुहृत , कोश, देश, दुगे और बल ये राज्यके सात अग बतलाये है उन्हें भी इस राजाने प्राप्त 
कर लिया था | सहाय, साधनोपाय,देशकारू-विभाग,कोश एवं बलाबल (९) तथा विपत्ति-प्रतीकार 
ये जो मन्त्रसिद्धिके पाँच अंग बतलाये है उनका वह सदेव आश्रय लिया करता था | उद्ण्ड 
पुरुषोंके दमनार्थ जो साम, दान, भेद और दण्ड ये चार उपाय कहे गये है उन्हें भी वह राजा 
खूब जानता था | वाक पारुष्य, दण्ड पारुष्य, अथदृषण, मद्यपान, वेश्यागमन, मृगया और 
यूतक्रोडा इन सात व्यसनोंकों भी राजाने छोड दिया था ॥ ११-२१ ॥ 


एक दिन राजा पद्मनाम अपनी श्रीमती रानीको साथ लेकर वसन्त-क्रीड़ाकी इच्छासे 
वनको जा रहे थे कि उन्हें नगरके द्वारपर ही एक मासोप॑वासी सुनिराजके दशन हुए | तत्काल 
उन्होंने श्रीमती रानीको आदेश दिया कि हे देवि, तुम छौटकर राजमवनको जाओ और मुनिराज- 
की विधिपूवक आहार कराओ। रानीको इस प्रकार आदेश देकर राजा स्वयं वनको चले 
गये ॥ २२-२३ | 

वन क्रीडामें इस अकस्मात्‌ उत्पन्न हुए विप्नसे रानीकों बहुत बुरा लगा | वह मनमें 
विचारने छगी-मेरे भोगोंमें अन्तराय करनेवाछा यह पापी कहाँसे आ गया। तथापि राजाके 
भयसे वह बिना कुछ कहे मुनिराजकोी साथ लेकर घरकी छोट आई। उसने उन महामुनिको 
इक्ष्वाकु ( कडवी तुस्बी ),मिश्रित आहार दिया । मुनिराजने उसे ही योग्य समझकर ग्रहण कर 
लिया और जाहार करके वे वनकी ओर चल पड़े || २४-२४ ॥ 


किन्तु मार्गमें ही भुनिराजके शरीरमें महान्‌ चेदना उत्पन्न हो उठी। यहाँ तक कि वे 
शिथिल होकर सूमिपर गिर पड़े । लोग बडे कष्टसे उन्हें जिन-मन्दिरमें छाये । भक्तजनामें 
४ 








३४ ] सुगन्धदशमीकथा [ रप- 


आगतोउथ वनाद्‌ राजा जनकोलाहल-श्रतेः | 

विवेद दुरचुष्ठान॑ महिष्याः स्वस्य दु्मतेः ॥ ए८ ॥ 
उद्दाल्य भृूषणान्याशु क्चोवज्रेण ताडब्तिा। 
अवध्याउति दुराचारे तेनागाराद्िहारिता ॥ २६ ॥ 
पूजितान्त|पुरेणापि मानभन्नेन दुःखिता । 

सद्योडपि कुष्ठिनी जाता आत्तंध्यानेन सा मृता ॥ ३० ॥ 
सहिषी महिषी जाता परापेन मतमातृका | 

पल्वले कईसे मरना नरनाट पह्यति सम ता॥ ३१ ॥ 
तमेव वेरभावेन कुद्धा शन्नें विधुन्चती । 

मारिद्व ग्रतभ॑ मरना मृताभूदथ गद भी ॥ ३२ ॥ 
पारचात्यपादघातेन स॒ म्ुनि। पुनराहतः | 

अजन्‌ चयमिनाय्याणा दुलंभोडपि चर सध्वनि ॥ ३३ ॥ 
भूयोउपि पापिनी मृत्वा बधूव पुरशुकर)। 

भक्षयन्ती विश॑ विश्वकद्गुसिश्वाप्युपद्रुता ॥ २४ ॥ 
च्ञलिपासादिता मातृवर्जिता च पुन्मंता | 

संवर|भूय चारडाल्या दुष्टयर्भे पुन स्थिता ॥ २५॥ 


-ीजी- 
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हाहाकार मच गया । वे कहने छंगे--धिक्कार है इस प्रथिवीपतिकों जिसकी वल्लभा रानीने ऐसे 
महामुनिको कुत्सित अन्नका भोजन कराकर इस प्रकार पीडित किया ॥ २६-२७ ॥ 

इसी बीच छोगोंका कोलाहलू सुनकर राजा वनसे छौट आये और उन्होंने अपनी दुवुद्धि 
रानीके कुकृत्यकी कथा सुनी । राजाको रानीपर बडा क्रोध उत्पन्न हुआ । उन्होंने तत्काल रानीके 
सब आमूषण उतरवा लिये, वज् समान कठोर शब्दोंसे उसकी ताडना की और उसे यह कहकर 
घरसे निकाल दिया कि हे दुराचारिणी, ल्री होनेके कारण तू अवध्य है, नहीं तो मैं तुझे इस घोर 
अपराधके लिए प्राणदण्ड देता ॥ २८-२९ ॥ 

जो रानी समस्त अन्त पुरमें पूजी जाती थी उसे स्वभावतः अपने इस मान-भगसे बड़ा 
दुख हुआ | वह शीघ्र ही कुष्ठ रोग्से पीडित हो उठी और बडे आतध्यानसे उसका मरण 
हुआ ॥ ३० ॥ 

जो राजमहिषी थी वह अपने पापके कारण अगले भवमें महिषी अर्थात्‌ मेंस हुई। 
उत्पन्न होते ही उसकी माताका मरण हो गया । एक दिन वह ज्योंही अपनी प्यास बुझानेके 
लिए तालाबमें प्रविष्ट हुईं त्योंही कीचडमें फेस गई । उसी दशामें उसे एक नग्न मुनिके दशन 
हुए । किन्तु पूर्व बैर-भावके कारण उसे उनपर क्रोध आया और वह उन्हें मारनेकी इच्छासे 
अपने सींगोंको हिलाने छगी । इसका परिणाम यह हुआ कि वह और भी गहरी कीचड में मग्न 
होकर मर गई ॥ ३१-३२॥ की 

अपने दुभोवके फलसे वह रानीका जीव इस बार मरकर गदमी हुआ। एक बार 
अनारयोंको दुर्लभ मुनिराज चर्याको जा रहे थे | उन्हें देखकर उस दुष्ट गदभीने रेंकते हुए अपनी 
पिछली छातोंसे उन्हें चोट पहुँचाई ॥ ३२-३३ ॥ 

वह पापिनी गदभी मरकर अबकी बार आम-शुकरी हुईं और विष्टा खाती फिरने छूगी। 


४३ ] संस्कृत [३४ 


तदेव तत्पिता जातमात्या च जननी सता | 
योजनैकमहापू्ियन्धा वन्धुभिरुज्किता | ३३ ॥ 
फलान्य दुम्बरादीनि भक्षयन्ती बने स्थिता | 
सूरिणा सह शिष्पेण देवयोगाद्विलोकिता ॥ २७ ॥ 
पूतिगन्धोउयमत्यन्तं कुत एति महामुने | 
शिष्येण ऋषिराभाणि पुनरेतेन भरयते || शे८ | 
कृतों यया पुरा साधो पृज्यपृजाव्यतिकरमः | 
पापाद आन्त्वा सवे जाता सेयं चार्लवालिका ॥ रे६ ॥ 
ससारसायरं शात्रसायरैषा तरिष्यति | 
कथ कथय भो नाथ निग्रन्थेनाथ कथ्यते || ४० ॥ 
महापापावृतों जन्तुजनपर्मेण शुद्धवति | 
किमत्र जानतोड्प्येतत्तया धामन्‌ ग्रपच्छुयते | 22 ॥ 
श्रुत्वा परस्परप्रर्नोच्तरोपन्यासम जता | 
सा श्रद्धयोपशम्यास-पश्चज तु फलजअता ॥ ४२ | 
किश्विच्चुमाशया ग्रेत्य पुरीगुजयिनीमिता । 
जातैकक्रोशदुर्गन्घा दुविधवाह्मणाज्जजा ॥ 9३ ॥ 
उसके पीछे कुत्ते लगे रहते थे । वह भूख-प्याससे पीड़ित रहती थी । उसकी माता पहले ही मर 
चुकी थी | इस प्रकार दुःख भोगते हुए उसका मरण हुआ ॥ ३४-३५ ॥ 
शूकरीकी पर्यायसे निकलकर रानीका जीव सॉमभरी हुआ और पुन. मरकर एक चाण्डालीके 
दुष्ट गर्भमें आया | उलन्न होते मात्र ही तत्कारू उसकी माताकी मृत्यु हो गई और उसका पिता 
भी उसी समय मर गया । उसके मुखसे एक योजन तक फेलनेवाली महा दु्गन्‍्ध निकलती थी। 
इस विपत्तिके कारण उसके बन्धुओने उसका परित्याग कर दिया । अब वह ऊमर आदि फलछोंका 
भक्षण करती हुईं बनमे रहने लगी | ३६-३७ ॥| 
देवयोगसे एक दिन अपने शिष्य सहित एक मुनिराज वहॉसे निकले। सुनिराजने उसे 
देख लिया । शिष्यने उसकी दुर्गन्‍्ध पाकर मुनिसे पूछा--हे महामुनि | यह अत्यन्त बुरी दुर्गन्ध 
कहाँ से आ रही है ? तब मुनिराजने वतलाया--हे साधु ! यह जो चाण्डाल वालिका दिखाई दे 
रही है, उसने अपने एक पूर्वेजन्ममें पूज्य मुनिराजका निरादर किया है। उसी पापके फल्से 
संसारकी नाना नीच योनियोमें परिभ्रमण करते हुए अब इसने यह चाण्डाल-बालिकाका जन्म 
पाया है और उसीकी यह दुर्गन्‍्ध फेल रही है। इस बातको सुनकर भिप्यने अपने गुरुसे फिर 
पूछा--हे शास्त्रसमुद्रके पारगामी नाथ ! मुझे यह भी बतलाइणु कि अब यह चाण्डाल-बालिका 
किस प्रकार इस ससार रूपी सागरको तर सकेगी ? अपने शभिप्यके इस प्रश्तको सुनकर थे 
निम्नंथ मुनि फिर बोले-- 
हे साधु ! महाघोर पापसे युक्त जीव भी इस जेनवमके द्वारा ही शुद्ध होते है। हे 
विद्वन्‌ , तुम इस चातको जानते हुए भी मुझसे क्यों पूछते हो १॥| ३८-०१ ॥ 
इस प्रकार गुरु और भिष्यके बीच हुए प्रश्नोत्तरोंकीं उस दुर्गन्धा वालिकाने सुन ल्या | 
उसने अपनी श्रद्धाके बलसे अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव सम्बन्धित उपा्जित कर्मोक्रा 
डपशम कर लिया था। इस उपशमके फलसे कुछ शुभ भावना सहित मरण करके उसने उच्जेनी 
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आगतोउथ वनाद्‌ राजा जनकोलाहल-स्रतेः । 

विषेद दुरबृष्ठाच॑ महिष्याः स्वस्थ दुर्मतेः ॥ २८ ॥ 
उद्घाल्य भृषणान्याशु क्‍्वोव्ज़ेश ताडिता । 
अवध्याउति दुराचारे तेनायारादिहारिता ॥ २६ ॥ 
पूजितान्तःपुरैणापि मानभड्गेन दुःखिता | 

सद्योडफि कृष्ठिनी जाता आर्तध्यानेन सा मृता ॥ ३० ॥ 
महिषी महिषी जाता पापेन म्रतमातृका | 

पल्वले कईमे मरना नरनाट परश्यति सत्र त्ा॥ ३१ ॥ 
तमेव वेरभावेन क्रुद्धा गन्ने विधुन्चती | 

मारिदं प्सभ॑ मरना मृताभूदथ ग्रह भी ॥ ३२ ॥ 
पारचात्यपादघातेन स॒युनिः पुनराहतः | 

बजन्‌ चर्यामनार्याणा दुर्लसोडपि च सध्वनि ॥ ३३ ॥ 
भूयोउपि पापिनी गला बधूव पुरशुकर)। 

भक्षयन्त्री विश॑ विश्वकद्गुभिश्चाप्युपद्भुता ॥ २४० ॥ 
च्ञतिपासादिवा मातृवर्जिता व पुनमेता । 

सवरीमूय चाएडाल्या दुष्टयर्में पुनः स्थिता ॥ २५ ॥ 
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हाहाकार मच गया । वे कहने लूंगे--घिक्कार है इस प्रथिवीपतिको जिसकी वल्लभा रानीने ऐसे 
महामुनिको कुत्सित अन्नका भोजन कराकर इस प्रकार पीडित किया ॥ २६-२७ ॥| 

इसी बीच लोगोंका कोछाहरू सुनकर राजा वनसे छौट आये और उन्होंने अपनी दुबुद्धि 
रानीके कुछृत्यकी कथा सुनी । राजाको रानीपर बडा क्रोध उत्पन्न हुआ । उन्होंने तत्काल रानीके 
सब आभूषण उतरवा लिये, वज्र समान कठोर शब्दोंसे उसकी ताड़ना की और उसे यह कहकर 
घरसे निकाल दिया कि हे दुराचारिणी, स्री होनेके कारण तू अवध्य है, नहीं तो मै तुझे इस घोर 
अपराधके लिए प्राणदण्ड देता || २८-२९ ॥ 

जो रानी समस्त अन्त पुरमें पूजी जाती थी उसे स्वभावत. अपने इस मान-मंगसे बड़ा 
दु ख हुआ | वह शीघ्र ही कुष्ठ रोगसे पीडित हो उठी और बड़े आतंध्यानसे उसका मरण 
हुआ ॥ ३० ॥ 

ओ राजमहिषी थी वह अपने पापके कारण अगले भव महिपी अथोत्‌ भेंस हुई। 
उत्पन्न होते ही उसकी माताका मरण हो गया । एक दिन वह ज्योंही अपनी प्यास बुझानेके 
लिए तालाबमें प्रविष्ट हुई त्योही कीचडमें फेंस गई | उसी दशामें उसे एक नग्न मुनिके दशन 
हुए । किन्तु पूर्व बैर-मावके कारण उसे उनपर क्रोध आया और वह उन्हें मारनेकी इच्छासे 
अपने सींगोको हिछाने रगी | इसका परिणाम यह हुआ कि वह और भी गहरी कीचडमम मस्त 
होकर मर गई ॥ ३१-३२ ॥ 

अपने दुर्भावके फल्से वह रानीका जीव इस बार मरकर गर्दमी हुआ। एक बार 
अनार्थोको दुर्लभ मुनिराज चर्यीको जा रहे थे । उन्हें देखकर उस दुष्ट गर्दभीने रेंकते हुए अपनी 
पिछली लातोंसे उन्हें चोट पहुँचाई || ३२-३३ ॥ 

वह पापिनी गर्दभी मरकर अबकी वार आम-अूकरी हुईं और विष्टा खाती फिरने छगी। 
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तदेव तत्िता जातमात्र्या च जननी मृता | 
योजनैकमहापूर्तिगन्धा बन्घुभिरुज्किता | २५ ॥ 
फलान्योदुम्बरादीनि भक्षयन्ती वने स्थिता | 
पूरिया सह शिप्पेण देवयोगादिलोकिता ॥ २७ ॥ 
पू्तिगन्धोउयमत्वन्तं कृत एति महामुने | 
शिष्येण ऋषिराभाणि पुनरेतेन भरयते ॥ शे८ ॥ 
कृतों यया पुरा साधो पृज्यपूजाव्यतिकमः | 
पापाद आन्ता भवे जाता सेयं चारडालवालिका ॥ २६ ॥ 
ससारसागर शात्रसागरैषा तरिष्यति। 
कथ कथय भो नाथ निग्नन्थेनाथ कथ्यते || 2० ॥ 
महापाषावृतों जन्तुर्जेनघर्मेण शुद्धधति । 
किमत्र जानतोड्प्येतत्वया घोमन्‌ ग्रपच्छयते || 9? ॥ 
श्रुत्वा परस्परप्रश्नोत्तरोपन्यासमजसा | 
सा श्रद्ययोपशम्याप्त-पश्रज तु फलबता ॥ ४२ ॥ 
किचिच्छुमाशया ग्रेत्य पुरीमुजयिनीमिता | 
जातैकक्रोशदुर्गन्धा दुविधवाद्यणाज्नजा ॥ ४३ ॥ 
उसके पीछे कुच्ते गे रहते थे। वह भूख-प्याससे पीड़ित रहती थी । उसको माता पहले ही मर 
चुकी थी । इस प्रकार दुःख भोगते हुए उसका मरण हुआ ॥ ३४-३५ ॥ 
शुकरीकी पर्यायसे निकलकर रानीका जीव सॉमरी हुआ और पुनः मरकर एक चाण्डाछीके 
दुष्ट गर्भभं आया । उत्पन्न होते मात्र ही तत्कारू उसकी माताकी मृत्यु हो गई और उसका पिता 
भी उसी समय मर गया । उसके मुखसे एक योजन तक फेलनेवाली महा दुगन्‍्ध निकलती थी। 
इस विपत्तिके कारण उसके बन्घुओंने उसका परित्याग कर दिया । अब वह ऊमर आदि फलोंका 
भक्षण करती हुईं वनमें रहने छूगी ॥ ३६-३७ ॥ 
देवयोगसे एक दिन अपने शिष्य सहित एक मुनिराज वहॉसे निकले । मुनिराजने उसे 
देख लिया । शिष्यने उसकी दुगगनन्‍्ध पाकर मुनिसे पूछा--हे महामुनि | यह अत्यन्त बुरी दुर्गन्ध 
कहॉसे आ रही है ? तब मुनिराजने बतछाया-हे साधु | यह जो चाण्डाल बालिका दिखाई दे 
रही है, उसने अपने एक पूर्वजन्ममें पूज्य मुनिराजका निरादर किया है| उसी पापके फल्से 
ससारकी नाना नीच योनियोंमें परिभ्रमण करते हुए अब इसने यह चाण्डाल-बालिकाका जन्म 
पाया है और उसीकी यह दुर्गन्‍्ध फेल रही है। इस बातको सुनकर शिष्यने अपने गुरुसे फिर 
पूछा--हे शास्त्रसमुद्रके पारगामी नाथ ! मुझे यह भी बतलाइए कि अब यह चाण्डाल-बालिका 
किस प्रकार इस ससार रूपी सागरकी तर सकेगी ? अपने शिष्यके इस प्रश्नकों सुनकर वे 
निम्नंथ मुनि फिर बोढे-- 
हे साधु ! महाघोर पापसे युक्त जीव भी इस जैनपर्मके द्वारा ही शुद्ध होते है। हे 
विद्वन्‌ , तुम इस बातको जानते हुए भी मुझसे क्‍यों पूछते हो ? ॥ ३८-४१ ॥ 
इस प्रकार गुरु और शिष्यके बीच हुए प्रश्नोत्तरोंकी उस दुर्गन्‍्धा बालिकाने सुन लिया। 
उसने अपनी अ्रद्धाके बलसे अपने द्रव्य, क्षेत्र, काठ, मव और भाव सम्बन्धित उपार्जित क्मोंका 
उपशम कर लिया था। इस उपशभके फलसे कुछ शुम भावना सहित मरण करके उसने उज्जैनी 
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तन्नापि पितरी तस्या मृविमापतुरैनता। 

वृद्धिंगता सम क्प्टेः पीड़िता साशनायया॥ ४४ || 
अत्रान्तरे॑पुरोधाने महायुनि-समागयम्‌ | 
यशः्तेनमहाराज पनपालो न्यवैदयत्‌ | ४५ ॥ 

ते सुदर्शननामान॑ महामुनिशतागतम ) 

नगस्कतु महीमत्ता निर्यतों दुर्यातिच्छिदम ॥ ४६ ॥ 
निर्जयामानरु त॑ दैवी महादेवीति विश्वुता | 
वसनन्‍्ततिलकाद्यालितवृत्तान्तःपु रसंगता ॥ 9७ ॥ 
गजाबिजादथोत्ती्य॑ वर्यात्तजनवेश्तिः | 

ति। परीत्य नमस्कृत्य त॑ नृषज पुरतः स्थित) ॥ 9८ ॥ 
साउपि गैलापक इृष्टां तणादुत्ताय मूर्दतः। 
भवान्तरादि जल्पन्तं त॑ चतातिक्दिरत। ॥ ४६ ॥ 
श्राव॑ आप॑ शुभध्याना परमाषफलश्रुतिम | 

जाता जातिस्परा भूमों पपात किल मूच्छिता || ५० ॥ 
राज्ञ शीतोपचारेण सचेताः फिल कारिता | 

पष्ट च किमिद पुत्रि यत्तमप्यत्र सूच्छिता ॥ ५ ॥ 


नगरीके एक गरीब ब्राह्मणके घरमें वालिकाका जन्म अहण किया । उसके शेष कर्मके पापसे अभी 
भी उसकी दुर्गन्‍्ध एक कोस तक जाती थी। जन्म होते ही उसके माता-पिताका मरण हो गया 
और वह मभूख-प्यासके घोर कष्टोंसे पीड़ित होने छगी ॥ ४२-४४ ॥ 

इसी समय एक दिन उस नगरीके महाराज यश'सेनकी वनपालने आकर ख़बर दी कि 
नगरके उद्यानमें महामुनि सघका आगमन हुआ है। सौ महा मुनियोंके सथ सहित विराजमान 
दुर्गतिका नाश करनेवाले सुदशन नामक उन मुनिराजकी नमस्कार करनेके निमित्त राजा अपने 

महरसे निकले । उनके पीछे उनकी महादेवी पदकी धारक देवी वसन्ततिरका आदि 

प्रमुख सखियोंके साथ समस्त अन्तःपुर सहिर्त-्चल पड़ीं || ४५-४७ ॥ 

जब वे उद्यानके समीप पहुँचे तब राजा अपने हाथीपरसे नीचे उतर पडे और अपने 
कुछ चुने हुए मात्र साथियोंको छेकर भुनिराजके समीप पहुँचे । राजाने मुनिराजकी तीन बार 
प्रदक्षिणा की और वे नमस्कार करके उनके सन्म्रुख बैठ गये || ४८ ॥ 

उस समय वह दुर्गंधा बालिका घास लकड़ीका गद्टा लिये हुए वहॉसे जा रही थी। 
उद्यानमें लोगोंका मेछा देखकर उसने अपना वह घोस आदिका गद्ठा सिससे उत्तारकर भूमिपर 
रख दिया और भवान्तरादि रूप उपदेश देते हुए उन मुनिराजको बहुत दूरसे ही प्रणाम 
किया || ४९ ॥ 

उसने मुनिराजके मुखसे धर्म और अधर्मके अच्छे और बुरे फलोंका उपदेश सुना । उस 
उपदेशको लगातार शुभ ध्यान पूर्वक सनते-सुनते उसे जाति-स्मरण हो गया, जिससे उसने जान 
लिया कि किस पापके फछ्से उसे रानीकी प्योयसे च्युत होकर दुर्गधा होनेके दुःख मोगने पड़े 
है। यह जानकर वह मूच्छित हो गई और भूमिपर गिर पड़ी । राजाने शीतोपचार कराकर उसे 
सचेत किया और उससे पूछा-हे पुत्रि,क्या कारण है जो तू यहाँ मूच्छित हो गई ( ॥५०-५१॥ 
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सा जया पू्वइत्तान्तं देवाह राजवज्नभा । 

श्रीमती साघुसतापकारिणी कुष्ठिनी मता ॥ ५२ ॥ 
गवरी (? गर्दमी जाता शूकरी संबरी तथा | 
पुनयोजनदुर्गन्धा चारडाली विग्रजाघुना ॥ ४३ ॥ 
मुनेराकर्य वाक्यानि स्पृत्ता दुःखानि मूच्छिता । 
मम ज्वरयते सेयं॑ साधुगा कटुतुम्बिका ॥ ५४ ॥ 
वचः सत्यमिदं साधो परम॑ नृप नान्‍्यथा । 

भूयो5पि कुतकाद्राज्ञा विशेषात्तत्कथा श्रुता ॥ ५५॥ 
कथ तहि परे लोका भविष्यन्ति शुभावहाः | 

अमुष्या अथ स॒ ग्राह चुयन्धदशमीब्रतातू ॥ ५4 ॥ 
तत्कथ॑ क्रियते वात भूपताविति जल्पिते । 
विमानस्खलनादेत्य घनज्षय-वियचरे ॥ ५७ ॥ 
नमस्कृत्य समासीने सावधाने5खिले जने | 
अवक (?) ग्रति नृप॑ कामकरिकर्ठीरवों मुनि: ॥ पट ॥ 
भद्रभाद्रपदे मासे शुक्लेउस्मिन्‌ पचमी दिने। 
उपोष्यते यथाशक्ति कियते कुछुमाजलि/ ॥ ५६ ॥ 


राजाके उस प्रकार पूछनेपर दुर्गधा अपने पूवे भवका बृत्तान्त बतलाने ढगी | वह 
बोली - हे देव | मै अपने पूर्व जन्ममें राजाकी प्यारी श्रीमती नामकी रानी थी | मैंने दुए भावसे 
मुनिराजकी कुत्सित अन्नका भोजन कराकर सन्‍्ताप पहुँचाया। उसी पापके फलस्वरूप में 
कुष्टिनी होकर मरी । तत्यश्वात्‌ मैने क्रमश गर्वीढी भेस,गदही,शूकरी और सॉमरीकी प्योय धारण 
की । फिर मै एक योजन दुर्गंध छोडनेवाली चाण्डाल-पुत्री हुई | वहॉसे निकलकर अब इस भवमें 
मै ब्राह्मण कन्या हुई हूँ । मुनिराजके वचनोंको सुनकर मुझे अपने वे सब पूर्व पर्यायोंके दुख 
स्मरण हो आये । इसी कारण में मूच्छित हो गई । साधुको दिया गया वह कड़वी तुम्बीका 
आहार अभी तक मुझे दु.ख पहुँचा रहा है ॥ ५२-४४ ॥ 


दुगधाकी बात सुनकर राजाने मुनिराजसे पूछा--हे साथु, क्या दुगधाकी कही हुई बातें 
सत्य है ? मुनिराजने उत्तर दिया--राजन्‌ , जो कुछ इस वाल्काने कहा है वह सब परम सत्य 
है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तब राजाने पुनः कौतुकवश दुर्गंधाकी कथा विशेष रुपसे 
विस्तार पूवेक कहलवाकर सुनी | उस कथाको सुनकर राजाने फिर पूछा--हे मुनिराज, इस 
कन्याका परछोक केसे सुधर सकेगा ? मुनिराजने कहां--खुगन्ध दशमी ब्रतके द्वारा ही इस 
बालिकाका परलोक सुधरेगा । राजाने फिर पूछा-हे सुनिराज, सुगन्ध दुशमी ब्रत किस प्रकार 
किया जाता है ? राजाने जब यह प्रश्न किया, उसी समय वहाँ आकाश मार्गसे आते हुए 
धनजय नामक विद्याधरका विमान स्खलित हुआ । वह विद्याधर अपने विमानसे उतंरकर 
मुनिराजके द्शनको आया और मुनिराजको नमस्कार करके यथास्थान बैठ गया। समस्त दशक 
जन भी सावधान हो गये । तब कामरूपी हस्तीको सिंहके समान दमन करनेवाले सुनिराज 
राजाके प्रश्नके उत्तरमें सुगन्धद्शमी त्रतका पालन करनेक्री विधि बतलाने छगे ॥ ५५-५८ ॥ 

मुनिराज बोले--उत्तम माद्रपद मासके शुक्लपक्षकी प्चमी तिथिके दिन उपवास करना 

एप 
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तथा पष्ठया च सप्तम्यामष्टस्या नवक्‍मीदिने। 
जिनानामगतो भूयों दशस्या जिनवेश्मनि॥ ६० ॥ 
उपवास समादाय विधिरेष विधीयते | 

चतरविशति तीर्थेशा स्वप्न ग्रप्रणायते ॥ ६१ ॥ 
पूजन स्तवन जाए दशशः कियते दुधे!। 
मुलेदशमिराभाती घटस्तत्र निर्धीयते | ३२ ॥ 

धूपों दशविधस्तत्र दह्मयते ग्रढुनास्निना । 
छष्णागुवांदिरचेय विशेषेश विधीयते ॥ ६३ ॥| 

कुक्क मागुरुकरचन्दनादिविलेपनस्‌ | 

वठ्कार चविज्ञेय तद्ठदेवाक्षतादिकम ॥ $9 ॥ 
सलिखेतप्तभिर्षान्ये: स्वस्तिक तत्र दीपकान्‌ | 
स्थापयेदश चेत्येव दशाव्दान परिकल्पयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
पूर्णॉउथ दशमें वर्ष तदुद्यापनमाचरेत्‌ | 

शान्तिक वानिषेक वा महान्त विधिवत्वजेत्‌ ॥ $$ ॥ 
पुप्पाणा प्रकर कुर्यालिनाे व तदज़ने | 

विचित्र दशभिष॑रणीवितानं च॒ वितानयेत्‌ || ६७ ॥ 
ध्वजान्‌ दशपताकाश नादिन्‍्यस्तारिकास्तथा | 
चामराण। युगैर्धृपदहनानि दश क्रमात्‌ ॥ ई८ ॥ 


निजी जि ््जी जि व्ज्ज्ज जज जज न्‍ज॑ी जज न्‍॒ जज ज्च्िजिजलिजिजल+ ऑजडजि जी जज 


चाहिए और भगवानको कुसुमाज्ञलि चढ़ाना चाहिए । उसी प्रकार जैन मन्दिरमें पष्ठी, सप्तमी, 
अष्टमी, नवमी और फिर दशमीको भी भगवानके आगे कुसुमाज्ञकि चढाना चाहिए। दशभीको 
पुन, उपवास धारण करके निम्न विधिसे व्रत पालन करना चाहिए-- 


उस दिन चौबीसी भगवानका अभिषेक कराकर दश पूजाएँ करना चाहिए । दश 
स्तुतियाँ पढ़ना चाहिए और दश बार जाप देना चाहिए। दशमुख वाले एक घटकी स्थापना 
करके उसमें मन्द्‌ अग्नि जलाकर दशागी धूपका होम करना चाहिए | इस विधि काछी अगरबत्ती 
आदि सुगन्धी द्रव्योंका उपयोग विशेष रूपसे करना चाहिए। केशर, अगर, कपूर और चन्दन 
आदिको घिसकर शरीरमें छेप करना चाहिए और अक्षतादि अष्ट द्वव्य तैयार कर पूजन करना 
चाहिए । जिस प्रकार यह विधान किया जाता है उसकी समस्त विधि शाखसे जान लेना चाहिए । 
सात प्रकारका घान्य लेकर उससे स्वस्तिक लिखना चाहिए और उसमें दश दीपक रखकर जढावा 
चाहिए । इस प्रकार यह समस्त विधि दश वर्ष तक करना चाहिए || ५९-६५ ॥| 


प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला पंचमीसे लेकर दशमी तक उक्त प्रकार त॒त पालन करते हुए जप 
दश वर्ष पूण हो जॉय तब उस बतका उद्यापन करना चाहिए | उस अवसरपर शान्ति विधान 
या महाभिवेक्र या इसी प्रकारकी कोई महान्‌ विधि प्रारम्भ करना चाहिए | जिन भगवानकी 
वेदीके आगे मन्दिरके ऑगनमें खूब फूलॉंकी शोभा करना चाहिए। दश रगोंका चित्र-विचित्र 
चँदेवा तानना चाहिए। दश ध्वजा, दश पनाका, दश बजनेवाली तारिकाएँ ( घण्टिका ), देश 


जोडी चमर और दश धूप घट, ये सब दश दश सजाना चाहिए। इस अवसरपर आरातीय 
€& 
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आरातिकानि पुस्ताने सवश्नाणि सहोषधेः । 

भवन्ति सघदानानि तथार्याधंशुकानि च ॥ $६ || 

शौच-संयम-सन्ञानसाधनानि हि यानि च। 

यथायोग्यं ग्रदेयानि मुनिभ्योउन्यान्यवि घ्वस्‌ || ७० ॥| 

स्तोकोउर विधिरुद्योत्यों भक्‍त्या बहुकलग्रदः | 

फल न सबंधा चिन्त्य स्तोकेन स्तोकमित्यपि || ७१ ॥ 

शाकणि्रिड्प्रदानेन रत्नवृष्टि! ग्रजायते | 

तद्‌ भक्तिवैमव॑ कालापेज्षया च निदृश्य॑ते ॥ ७२ ॥ 

नरो वा वनिता वापि ब्रतमेतत्समाचरैत्‌ | 

इह्ैव सुखितामेत्य स्वर्गभृत्तवा शिवीभवेत्‌ ॥ ७२ | 

श्रत्ेति सम्जो राजा पूततिगन्धा द्विजाज़जा | 

ग्रहन्ति स्म त्रत प्रायः सर्वेडपि हितकाक्षया ॥ ७४ | 

साहाय्यात्सा नृपादीना समाराध्योत्तम॑ ब्रतम | 

समाधिना म॒तार्याण सर्मापे जिनभमावना || ७५ ॥| 

अथारित विश्वविस्यात पुरात्व कनक॑ पुरम्‌ | 

तस्मिन्कनकमालेप्टः कनकप्रभभूमिभृत्‌ ॥ ७३ ॥ 
अर्थात्‌ आधुनिक पुरुतकों, व्लों और औषधोंका दान संघको देना चाहिए। अर्जिकाओंको भी 
वर््रादिक प्रदान करना चाहिए | मुनियोंको शौचके साधन कमण्डल, सयमके साधन पिच्छिका 
ज्ञानके साधन शास्र तथा इसी प्रकारके अन्य धम व ज्ञानकी साधनामें उपयोगी वस्तुओंका 
यथायोग्य दान करना चाहिए ॥| ६६-७० ॥ 


ऊपर कही गईं त्रत उद्यापनकी विधि यदि अल्प रूपमें भी भक्ति सहित की जाय तो , 
वह बहुत फलदायक होती है । ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि सजावट व दान आदिकी 
विधि यदि थोडी' की जायगी तो उसका फल भी थोडा होगा । साग मान्नका थोड़ा-सा भोजन 
सुपात्रकी करानेसे भी रलोंकों वृष्टि रूप महान्‌ फल प्राप्त होता है। यह सब मुख्यतासे भक्तिका 
ही प्रभाव है । उस भक्तिके प्रदशनका स्वरूप द्वव्य,क्षेत्रक्राल और भावके अनुसार बतलाया जाता 
है। जो कोई नर अथवा नारी इस व्रतका पालन करता है, वह इस जन्ममें सुख पाता है, मरकर 
स्वगमें देव होता है और फिर अनुक्रमसे सुख भोगता हुआ मोक्षके सुखको भी पा 
लेता है || ७१-७३ ॥ 


मुनि द्वारा बतलाई हुईं सुगंध दशमी त्रतके पाछ॒ुन करनेकी विधिको सुनकर उस राजाने 
उसकी समस्त प्रजाने, तथा उस दुगधा द्विज-कन्याने एवं प्राय. समीने अपने हितकी वाछासे उस 
त्रतको अहण किया । राजा व अन्य धामिक जनोंकी सहायतासे दुर्गंधाने उस उत्तम ब्रतकी भले 
प्रकार आराधना की । इस प्रकारके धमोचरण सहित दुर्गंधाने इस बार आर्थिकाओंके समीप 
जिन भावना पूर्वक समाधि-मरण किया || ७४-७४ ॥ 


अथ कनकपुर नामका एक विश्वविख्यात प्राचीन नगर है। वहाँ कनकृप्रभ नामका 
राजा अपनी कनक्रमाछा नामक रानी सहित राज्य करता था। इस राजाका जिनदत्त नामक 
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राज़: श्रेष्ठी वभवात्य पुरयधीजिनद्तवाक । 
तत्सनामा प्रियेतस्य तबूजा स्ाभवत्तयोः || ७७ || 
अहृष्टापत्यवक्त्रेण श्रेष्ठिन' बहुमानिता | 
रूपलावणयसद्दीति भाग्यतोभान्यराजिता ॥ ७८ ॥ 
सर्वलक्षणसम्पत्ञा सर्वावयवसुन्दरा | 
पिताआधिकसोरभ्यतुगन्धितदियन्तरा ॥ ७६ ॥ 
योषिता तिलकीमूता तिलकादिमतिनता | 
नरनारीकराम्भीजकुचकुड्मललालिता ॥ ८० ॥ 
अथान्यस्मिन्दिने कन्या पापशेपेण वीक्षिता । 

बभूव तत्मतापेन भूयोउपि मृतमाद्ृका ॥ ८१ ॥ 
अथास्ति वणिजा नाथो करे योवर्धने पुरे 

तुधीः ऋषभदत्ताख्यों बन्धुमत्यज्जास्य च॥ ८२ ॥ 
अलगद व्यूढकन्दर्पस्तामतोी तामसौजता | 
रजोदर्श तया युद्ध्वा लेगे तेजोमर्ती चुताम्‌ ॥ ८३ ॥ 
स्तानविलेपनैवस्त्रेभू परी: शयनासनेः | 

लालयामास तामन्या दुनोति सम विटग्रतू/ ॥ ८० ॥ 
तद्विलोक्य १ण्स्जायावशः संक्षुच्धमानसः | 
शअ्शिक्षयद्‌ द्वव दास्यो समरप्ये तिलकामिति ॥ ८५॥ 
युवाभ्या स्वयत्नेन पालनीयेयम जसा | 

ऋते मादुरपत्याना दुष्का जीवनकिया ॥ ८१ ॥ 





हि ला की अकाल आल का 


पुण्यवान्‌ सेठ था। इसकी सेठानीका नाम था जिनदत्ता। इन्हींके वह दुग्गंधाका जीव 
पुत्री रूपसे उत्पन्न हुआ । सेठने अभी तक अपनी सन्‍्तानका मुख नहीं देखा था। अत उसने 
इस कन्याके जन्मको ही धन्य माना | कन्या भी रूप, छावण्य, कान्ति एवं भाग्य-सौभाग्यसे 
परिपूर्ण थी । वह समस्त लक्षणोंसे सम्पन्न व अपने सभी अंगोंसे सुन्दर थी । उसके शरीरसे 
निकलनेवाली सुगन्ध कपरसे भी बढ़कर थी और सब दिशाओंकों सुगन्धित करती थी। वह 
समस्त नारियोमें तिरुकक्ले समान श्रेष्ठ थी जिससे उसका सार्थकनाम तिरुकमती रखा गया। 
वह समस्त नर-नारियोंके हस्तकमलों व स्तनपान द्वारा छाल्ति पाल्िति होने छगी || ७६-८० ॥ 

किन्तु इस कन्याका पूर्वोपार्जित पाप अभी भी शेष था जिसके प्रतापसे उसे मातृवियोग 
का दु ख भोगना पडा | तब उसके पिताने कामके वशीभृत हो गोवर्धनपुरके धीमान्‌ वणिग्बर 
ऋषभदत्तकी पुत्री बन्धुमतीसे अपना विवाह कर लिया। उसके साथ तामसी बृत्तिसे भोग- 
विलास करते हुए उसके एक पुत्री हुईं जिसका नाम रखा गया तेजमती ॥ ८१-८३ ॥ 

नीच प्रकृति सेठानी अपनी इस औरस पुत्रीको स्तान, विलेपन, बस ,आभूषण,शयन,आसन 
आदि द्वारा खूब लाड-प्यारसे पालने लगी और अपनी उस सौतेली कन्याको दु ख देने छगी | सेठ 
अपनी नयी सेठानीके वशमें था । तथापि सेठानीका वह व्यवहार देखकर उसके मनमें बड़ा क्षोभ 
उत्पन्न हुआ । उसने अपनी तिलुकमती नामक कन्याको दो दासियोंके सुपुर्दे किया और उन्हें 
आदेश दिया कि तुम सब प्रकार यल्॒पूवंक इस कन्याका पालन-पोषण करो। सच है माताके 
बिना बाल-बच्चोंकी जीवन क्रिया बड़ी कठिन होती है | ८४-८६ ॥ 


६४ ] ; संस्क्रत [४१ 


अथ द्वीपान्तरं राज्ञो निवेशाद्रलहेतुना। 

ब्रजन्‌ बन्धुमतीं ग्रोचे गिरः सायात्रिकोत्तम/ || ८७ ॥ 
विग्रक्नष्ट: प्रिये पंथा नृपस्तु दुरतिक्रमः | 

तनूजयोः क्रमात्कायों विवाहः संपदानया ॥ ८८ ॥ 
गते5थ वरणिजा नाथे सुगन्धा याचितामपि | 

न दत्ते दर्शयन्ती सा निजा तेजोमर्ती सुताम्‌ ॥ ८६ ॥ 
कुलीनो गतरुखिद्वान्‌ वपृष्मान्‌ शीलवानू युवा | 
पक्षलच्र्मीपरीवारवचरों हि भवता सुतः ॥ ६० ॥ 
जन्मना भत्तिता माता पिता दूरं ग्रवापितः | 
लक्ष्महीना ग़हेउस्मार्क सपत्नीयछुता चिमा ॥ ६? ॥- 
इय तेजोमती साज्षाद्रती रम्भा तिलोत्तमा। 
याच्यते न कथ हथा मुक्तामालेव निस्‍्तुला ॥ ६२॥ 
तयेब॑ जल्पिते तैस्तु सेव भूयोउपि मार्यिता। 

असह्य न भवेद्ीतिरिति दत्ते स्‍्म्र ता सका ॥ ६३ ॥ 
दर्शिता तिलकोद्वोढु' मर्डिता दुहिता निजा | 
शाम्बरी सहजा स्रीणा कि पुन कदुदभवा ॥ ६४ ॥ 
विवाहस्याथ सामग्रया कृताया चारुसम्पदि | 

समागते शुभे लग्नदिवसे सुग्रतीक्षिते || ६५ ॥ 


एक दिन सेठजीको राजाका आदेश मिला कि वे किसी दूसरे द्वीपको जाकर अच्छे-अच्छे 
रल ख़रीदकर छाबें । सेठने विदा होते समय बन्धुमती सेठानीसे कहा-हे प्रिये, मै बहुत दूर 
विदेशको जा रहा हूँ, क्योंकि राजाकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। किन्तु तुम 
यथासमय ऋमसे दोनों पुत्रियोंका विवाह कर देना ॥ ८७-८८ ॥ 


सेठके चले जानेपर सुगन्धाकी याचना करनेवाले वर आने रंगे । किन्तु सेठानी उसका 
विवाह स्वीकार न कर अपनी औरस पुत्री तेजमतीको ही उन्हें दिखलाती थी। वह याचना 
करनेवाले माता-पिताक्ी कहती--देखिए, आपका पुत्र कुछीन, निरोग, विद्वान्‌ , चंगा, शीलवान्‌, 
युवा और कुरु-परिवारसे सम्पन्न वर है, जब कि हमारे घरकी इस लड़कीने जन्म छेते ही अपनी 
माताका भक्षण कर लिया और बडे होते ही पिताको दूर देश भिजवा दिया। यह कुलक्षणा 
मेरी सपल्लीको पुत्री है। इसके विपरीत यह जो तेजमती कुमारी है वह साक्षात्‌ रति, रम्भा व 
तिलोत्तमाके समान सुन्दरी है और मोतियोंको मालछके समान अनुपम हृदयहारिणी है; 
उसे आप क्यों नहीं वरण करते ? ॥ ८९-९२ ॥ 

किन्तु सेठानीके इस प्रकार तिरूकमतीकी निन्‍्द्रा और तेजमतीकी प्रशसा करनेपर भी 
वरोंने तित्कमतीकी ही याचना की । सेठानीने जब यह जान लिया कि जबरदस्ती किसीकी 
किसोसे प्रीति नहीं कराई जा सकती, तब उसने तिलुकमतीका ही कन्यादान करना स्वीकार कर 
लिया । किन्तु फिर भी सेठानीने छह करना नहीं छोडा । उसने विवाहके लिए दिखला तो दी 
तिलकमतीको, किन्तु मण्डन और श्वृद्धार किया अपनी कन्या तेजमतीका ही | ठीक ही है, 
खत्रियोंमें कुटिल चातुरी स्वाभाविक होती है, फिर कृत्रिम छलकी तो बात ही क्या है ॥९३-९४॥ 


अब विवाहकी सब सामग्री भले प्रकार बहुमूल्य रूपसे होने छगी । जब विवाहका 
द्‌ 
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अदोषे मज्जलस्नान-विलेपन-विभूषण 
उपस्कृत्यानयट्रेतवन सा तिलकावतीम ॥ ६६ || 
चतुदिक्ष चतुद्दीपमावारकसमन्वितम्‌ | 
निवेश्य तामिति ग्रोंच्य विमाता तिलकावतीस ॥ ६७ ॥ 
स्वयोभ्य वरमत्रस्था यवेषय शुभानने | 
चेटिकासहिता वेश्य दुरात्मा सा निज यता ॥ ध्ट ॥ 
तस्मिन्नेव शुभे लग्ने तेनेष सुक्रेण च | 
कन्या तेजोमरती व्यूढा जनन्यचुमतेन सा ॥ ६६॥ 
अत्रान्तरे महीपालः ग्रासादात्रेक्षते सम ताम | 

- चिन्तयामात् हथेव॑ किंगेपा युरकन्यका || १०० ॥ 
यक्ञी वा किचरी कि वा योगिनी पृजनोधता | 
कि स्विद्विद्याधरी कापि नारी वा काप्युपस्थिता ॥ /०१ ॥ 
कोच्तेयक करे #त्वा यूपः कोतूहली यतः। 
श्मशान पुच्छति स्मेव का त्वमत्र व्यवस्थिता || १०२ ॥ 
अभीमजनको राज़ा ग्रेषितों रलहेतवे। 
विवाहे वच्चिता मन्‍्ये व्सात्रा स्थापिताउनत्र में ॥ 2०३ ॥ 
एवं बभाण सा पूत्रि लवद्दरोउत्र समेष्यति | 
तेनात्मान॑ विधानेव सति त्व परिणायये! ॥ 7०० ॥| 
पुनर्यता शह साह वर वीच्ते महामते । 
नून॑ तेजोगवीस्तत्र॒परिणीता भविष्यति ॥ १०५ ॥ 





प्रतीक्षित शुभदिन आया तब सन्ध्या समय सेठानीने तिलक्रमतीको मगर स्नान कराया और उसे 
विलेपन-भृषणोंसे सुसज्जित किया । पश्चात्‌ सेठानी उसे श्मशान भूमिमें लिवा ले गह। उसके 
चारों ओर उसने चार दीपक आवारक सहित प्रज्वलित कर दिये और तिरूकमतीसे कहा-- 
हे शुमानने, यहां बैठकर तू अपने योग्य वरकी अतीक्षा कर | इतना कहकर बह दुष्ट विमाता 
अपनी दासियों सहित अपने घर वापस आ गई और उसी शुभ छूग्ममें उत्ती वरके साथ अनुमति 
देकर अपनी कन्या तेजमतीका विवाह कर दिया ॥ ९५-९९ ॥ 


उसी रात्रि अपने महरकी छतपरसे राजा नगरकी शोभा देख रहा था। श्मशानमें 
तिलकमतीकी ओर दृष्टि पड़ते ही वह अपने मनमें सोचने रलूगा--यह हृदयहारिणी कोई सुरकन्या 
है। अथवा कोई यक्षिणी या किन्नरी या कोई योगिनी किसी पृजामें छगी हुई है, अथवा कोई 
विद्याधरी या नारी वहाँ जा बैठी है ? कुतृहरूवश राजाने अपने हाथमें तलवार छी और वह 
श्मणान भूमिपर जा पहुँचा । उसने कन्यासे पूछा--हे कन्ये, तू कौन है और किस कार्यके लिए 
यहाँ बैठी है ? कन्या बोली--मेरे पिताको राजाने रल छानेके लिए बाहर सेज दिया है। मुझे 
ऐसा जान पडता है कि मेरी सौतेली माताने मुझे विवाहके सम्बन्धमें धोखा देकर यहाँ बिठला 
दिया है। उसने मुझसे कहा है--हे पुत्रि, तेरा वर यहीं आवेगा | उसीसे- तू विधिवत्‌ अपना 
चिवाह कर लेना | हे महामति, अब मैं पुन घर जाकर अपने वरकों देखूँगी। यह तो निश्चित 
है. कि वहाँपर तेजमतीका विवाह हो चुका होगा ॥| १००-१०१ ॥ 
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यदेष॑ सुन्दरि त्व मा वृर्णाप्प मृगलो चने | 

घता पाणों वपेणाशु तयोमित्युदिते लति ॥ ?०४६ ॥ 
प्रभाविकसने पृष्णुः ग्रातरुत्थाय स बजन | 

दृष्ठाहिवत्क याप्ति तव॑ तया चेलाश्चले घतः ॥ १०७॥ 
नक्त नक्त समेष्यासि ग्रियेऊहं वेश्म ते न्वहम्‌ | 

गच्छीकः स्वकमित्युक्ते गोपो5हमिदमबवीत्‌ ॥ १०८ ॥| 
गते राज्नि निज॑ं सोध॑ बन्धुमत्यवदज्ञनान्‌ | 

मजलावसरे पापा न जाने सा काचिद्‌ गता ॥ 7०६ ॥ 
तारिके धारिके चम्पुरत्नि चब्नि कुरन्निके। 

घर्यें कम्ये जिते पन्‍ये विलका दृदशे किम्र ॥ ??०॥ 
पुच्छुन्ती ख्रीजनानेवं दर्शयिप्यामि कि मुखम्‌ | 

भर्तु्गता गिरन्‍्तीत्थ श्मशान निकतेग्रेहम्‌ ॥ ११? ॥ 
समक्ष सकलोकाना हृष्ठा तामित्युवाच सा | 

दुःपुत्रि क्व गता रण्डेजनुष्ठितं किमिह त्वया ॥ १/२॥ 
मातमंतेन तेउत्रस्था वल्नवेन विवाहिता | 
पश्यता5त्यमेतस्यास्तच्छ त्वा पूचकार सा ॥ 7१३ ॥ 
आनीता सा गृह घत्वा तया रग्जितलोकया | 

नून निषषादिता धात्रा खियः केवलमायया ॥ 7?9 ॥ 


कक 








>>: 


तिलुकमतीकी बात सुनकर राजाने उससे पूछा--हे मगलोचने सुन्दरि, यदि ऐसी बात है, 
तो तू मुझसे ही अपना विवाह क्‍यों नहीं कर छेती ? इतना कहकर और उसके ओम/'का 
उच्चारण करनेपर राजाने उसका पाणिग्रहण कर लिया ॥ १०६ ॥ 


प्रात'काल ज्योंही सूर्यकी किरण प्रकट हुई त्योंही राजा वहॉसे उठकर प्रस्थान करने 
रूगा | तब तिलकमतीने उसका ऑँचल पकड़कर उसे रोक लिया और कहा--आप सर्पके 
समान मुझे दशकर कहाँ जाते हो ? तब्र राजा बोछा-हे प्रिये, मै प्रतिदिन रात्रिको तुम्हारे 
घर आया करूँगा | तुम भी अब अपने घर जाओ । इतना कहकर और "मै गोप हूँ” ऐसा अपना 
परिचय देकर राजा वहाँ से अपने महरूकी चछा गया || १०७-१०८ | 


यहाँ श्मशानमें जब यह घटना हो रही थी तब सेठके घरपर क्या हो रहा था सो सुनिए । 
सेठानी बन्धुमतीने श्मणानसे लौटते ही छोगोंमें यह कहना प्रारम्भ किया--अरे, यह पापिनी 
कन्या इस विवाहके मगलावसरपर न जाने कहाँ चढछी गई १ हे तारिके, हे धारिके, हे चपुरगि, 
हे चंगि, हे कुरंगिके, हे धरम्य, हे कर्म्य, हे जिते, हे धन्ये, क्या तूने तिरुकाको देखा है ९ 
इस प्रकार खीजनोंको पूछती हुईं और कहती हुई-“अब पतिके सम्मुख मै किस प्रकार अपना मुह 
दिखलाऊंगी' वह घरसे निकलकर अन्तत. उस छलके स्थान श्मशानमें जा पहुँची। वहाँ तिरकमतीको 
देखकर सब्र छोगोके समक्ष सेठानी कहने रगी--अरी कुपुत्रि ,तू यहाँ कहाँ चली आई ९ अरी रण्डें, 
तूने यहाँ क्या किया ? सेठानीके ये वचन सुनकर तिलकमती बोली--हे माता, तुम्हारी ही 
इच्छासे तो मै यहाँ आकर बेठी हूँ और एक गोपके साथ मेरा विवाह हुआ है । कम्याकी यह 
बात सुनकर सेठानीने उसे घुतकारा और कहा--देखो इस छूड कीकी करतूत । फिर सेठानी उसे 
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तथा यच्छुति तत्र्त्य॑ प्रशस्तं कनकग्रमे | 

तयो: असर्पति स्वेर प्शाम्याति मनोभुकि ॥ 2१५ ॥ 
बन्घुमत्योदित ग॒स्धे लयातों शोधनीद्वयम्‌ | 
पिएडारोउयारमायातों याच्रितव्योउतिशोभनम्‌ ॥ १६ ॥ 
तया तिलकमत्येव छते चोउन्येश्रतत्तमस्‌ । 
नानारत्नमय॑ हैममानिनायेतयोट्रयम्‌ ॥| ११७ || 
कब्बुक कागनाथर्च्य वस्नयुस्म महाघनम्‌ | 
पोड्शाभरणोपेत॑ दो तस्ये मनोरमम्‌ ॥ //८ ॥ 

सा सती केशहस्तेन तस्य पादास्वुजद्नयम्‌ | 

ग्रमृज्य क्षालयामास ग्रथ्रय/ स्रीप्‌ मरडनग्‌ ॥ //६ ॥ 
तअथ स्रीरत्नमाश्लिष्य तुप्ता आतयते नृपे । 

तत्व दर्शयामास सा तस्ये दाहवद्घादि | १२९० ॥ 
राजनामाड्लितं ह्॒ठा तदित्याह दुरात्मिका | 
चॉरस्त्वामोडिदन्यूढे मुश्च यावत्र वीक्षिता ॥ २१ ॥ 
निर्म॑त्त्य मुहुरुद्वाल्य तमाकल्प॑ जरत्पटम्‌ । 

दत्ता सुलूषिताकारा कृत्वा तस्थी महासताम्‌ ॥ 7९२ ॥ 
अथायातो वणिकू सत्यपरमेष्ठी निज भ्रहम्‌ | 

श्रेष्ठी चाराणि रतलानि शहीला पुरयवानलम्‌ ॥ 7९२१ ॥ 


पकड़कर अपने घर लिवा छाई और इस प्रकार उसने लोक-रंजनका ढोंग रचा । सचमुच ही 
विधाताने ख्रियोंको केवल मायाचारके लिए ही बनाया है ॥ १०९-११४ ॥ 

फिर राजा कनकप्रभ प्रतिदिन तिरुकमतीके घर जाने लगा, और उन दोभनोंमें परस्पर 
प्रेमानुराग होने रूगा | एक दिन बन्धुमती सेठानीने तिलुकमतीसे कहा--अरी मूढ, तू अपने 
पिंडार पतिसे जब वह तेरे घर आवबे तब अच्छी दो शोधनी (बुहारी ) तो माँग १ 
तिलकमतीने वैसा ही किया। तब उसके पतिने दूसरे दिन उन दोनोंके लिए नाना 
रलजटित सुवर्णमय दो उत्तम झाड़नी छाकर दीं। साथ ही उसने उसे सोनेकी जरीसे जड़ी हुई 
कचुकी, बहुमूल्य एक जोडी व तथा सोलह प्रकारके उत्तम आमरण भी दिये। इसपर उस 
सतीने अपने केश हाथमें लेकर अपने पतिके पैर मलकर धोये । विनय ही तो स्लियोंका भूषण है । 
पतिने अपनी सती ख्लीका आलिंगन क्रिया और उस रात्रि वे वहीं रहे || ११५-१२० ॥ 


प्रात'काल जब पति उसके पाससे चछा गया तब तिलुकमतीने वे सब वस्राभूषण अपनी 
माताको दिखाये । किन्तु सौतेली माँ होनेके कारण उसे वे हृदयमें दाहके समान छगे। आभू- 
पणोंपर राजाका नाम अकित देखकर वह दुरात्मा विमाता बोछ उठी--अरी मूखे, किसी चोरने 
तेरा पाणिग्रहण किया है। उतार जल्दी इन भूषणों और वस्त्रोंकी, जब तक कि कोई अन्य इन्हें 
देख नहीं पाया। इस प्रकार डॉट फटकार बतलाकर सेठानीने उसके थे सत्र मूषण-चसन 
उत्तववा कर ले लिये और उस महासतीको फटे पुराने कपड़े पहनाकर व कुछप बनाकर अपने 
निवास-स्थानकों चली गई ॥ १२१-१२२ ॥ 

इसी बीच वह परम सत्यवान्‌ और पुण्यवान्‌ सेठ वहुतसे उत्तम रलेंकी लेकर अपने घर 
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पश्य कान्तानया चोर: स्वीकृतस्ते तनूजया | 

राजेव मुषितस्तेन मया मग्रेडतिभीतया ॥ 7२४ ॥ 
अय॑ चूडामणिरनाथ बाल परयेयमद्भुता | 

पत्रपाश्या महाध्येंय कर्णिका कुरडलद्वयम्‌ ॥ ?२५॥ 
इृदं ग्रवेयक सार॑ निर्मलेय॑ ललन्तिका | 
प्रालम्बिकोत्तमस्वर्णा सुमुक्तावत्ससूत्रिका ॥ 7२६ ॥ 
तरबिव वियद्गन्लाग्रवाहे बालभास्करः | 

देवच्छन्दे रिथितः सोउ्यं तरलः ग्रविराजते ॥ 7२७ ॥ 
कटकान्नदकेयूरमूमिकाः कड्डूणादिकम्‌ | 

सप्तकीय॑ तुलाकोटिद्वय॑ हसकसंयुतम्‌ ॥ /९८ ॥ 
रण॒न्तं श्रवणानन्दममन्दं किल्लिणीयणम | 

पत्रोर्ण पश्य नाथेदं महांधघनमनाहतम्‌ ॥ ?२६ ॥ 
अन्तरीयमतिश्रेष्ठ संग्यानमतितुन्दरम्‌ | 

रत्नोपरचित कामनिधान निग्रकम्पनम्‌ ॥ १३० ॥ 
अस्मत्कुलक्षये कालरात्रिरेषा समुत्यिता | 

रजोबृष्टिः कुटुम्बस्य मर्द ना तु दुहितरर्मिषात्‌ ॥ ?३१ ॥ 
निशस्य वनितावाक्य॑समीक्षय समलडकतीः। 
स्थिरग्रक्तिरप्येष मनाकू चकितवान्क्ती ॥ 7१२ ॥ 
वरणिक्‌ तत्सवेमादाय नृपाग्रे न्यक्षिपत्सुधीः | 

तवेदं केनचित्मत्त दस्युना दुहितुर्मम ॥ ?र३ ॥ 


छोट आया। उसके आते ही सेठानी उसे सुनाने छगी--देखो कान्‍्त, तुम्हारी इस पुत्रीकी 
करतूत । इसने किसी चोरकी अपना पति बना लिया है और उसने राजाकी चोरी करके इसे ये 
आभूषण दिये है | मै तो डरकर मर गई । हे नाथ, यह वह चूड़ामणि है | इस अद्भुत बालाको 
देखिए । यह बहुमूल्य पत्रपाश्या है, यह कणफूछ है और ये दो कुण्डल है । यह सुन्दर कण्ठा 
है और यह है उज्ज्वल छलंतिका । यह उत्तम सोनेकी बनी, अच्छे मोतियोंसे जडी और सुन्दर 
सूत्रमें गुथी रूम्बी माला है | यह देवच्छंदपर स्थित तरल तो ऐसा विराज रहा है जैसे आकाश- 
गंगाके प्रवाहमें बाल सूर्य तैर रहा हो । ये कटक है, ये अंगद है, ये केयूर है, ये ऊर्मिकाएँ है, 
ये कंकणादिक है, यह सप्तकी है, यह तुलाकोटिकी जोडी है जिस पर हंस बने हुए है। ये 
किंकिणी हैं जो अपनी झुनझुन ध्वनि द्वारा निरन्‍्तर कानोंको आनन्द देती है। और नाथ, इस 
पत्नोणंको भी देखिए जो बडा बहुमूल्य है और बिलकुल नया है। यह अति श्रेष्ठ अन्तरीय हे, 
यह अत्यन्त सुन्दर सन्यान है और यह कलश-झपन है जो, हे कान्त, रलोंसे जडा हुआ है। 
यह दुह्ता क्या है, अपने कुट्ठम्बके सिरपर धूलकी वषो तथा कुछका नाश करनेवाली काहरात्रि 
ही आ गई है ॥ १२३-१३१ ॥ ' 


- अपनी पल्लीकी ये सब बातें सुनकर और उन अलंकारोंको देखकर वह धीर प्रकृति और 
अनुभवी सेठ भी कुछ चकित हो उठा । चतुर सेठने उन सब वस्तुओंको ले जाकर॑ राजाके सम्मुख 
रख दिया और कहा--महाराज, आपकी इन सब वस्तुओंको किसी चोरने ले जाकर मेरी पुत्रीको 
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तदू ग्रहण महाराज नृपप्रयू न भवास्यहम । 

संस्मित्य स मनायाह वरत्त्वस्तु यम तस्करम्‌ ॥ २४ ॥ 
आपयत्य त सुतागूचे कल्कयूतें निज॑ पतिस्‌ | 

जानाति, तात जानामि पादयो/ क्षालनादहम्‌ ॥ 7३५ ॥ 
स॒ चाह नृपतेरे तेनोक्त त्वदशहे मया। 
तच्छोधनाथंमत्तव्य परिवारजनेरमा ॥ ९३५ ॥ 
एवमस्तिति सामप्रथ विधाय्याकारय॑भूभुजम्‌ | 

क्रमेण क्षालयामास तद्श्रीनत्तिकपितम ॥ 7२७ ॥ 
बहना घोतपादेषु नायं नाय न चापयम्‌ |... 
भर॒न्तीत्य विभोदूरमस्पुशत्यादपकजम्‌ | ?३८ ॥ 
पितम्म॑लिग्लुचः सोउ्य रतेमें मन्मथः स्वयम्‌ | 
स्यादिद सत्यमित्येव॑ बाहुजा जह॒सुनूपम्‌ ॥ /२६ ॥ 
का भो मा कथा हास्यमवरयं दत्युरत््यहम | 

कथ देवेदमित्याह नृपस्तत्ूृवबत्तकम्‌ || १४० || 

तदा लोका जयुर्धन्या कन्येये भूभूज करस्‌ | 

प्राप भवत्या पुरा कि वानया अतमनुष्ठितम्‌ ॥ 29? ॥ 
भुक्तेरनन्तर श्रेष्ठी राजमान्योी महोत्सव | 
विवाहस्याकरोद बन्घुमतेश्र मपिवन्मुखण ॥ 9२ ॥ 


४ जज जी जल जी जज ज-। 


दिया है। आप इन्हें वापिस लीजिए | में राजंद्रोही नहीं बनना चाहता। सेठकी बाते 
सुनकर राजा कुछ मुसकराये और बोले--अच्छा, इन वस्तुओंको तो रहने दो, पर तुम उस 


चोरकी पकडो || १३२-११४ ॥ 8 
सेठ राजाके पाससे घर आया और अपनी उस कन्यासे कहने रुगा--हे कल्कमूर्ति, क्या 


तू अपने पतिको जानती है ? पुत्रीने कह्ा--जानती हूँ, तात, किन्तु केवल उनके पैर पखारनेके 
द्वारा । सेठने जाकर यह बात राजासे कही । राजाने कहा--इस बातकी खोजब्ीन करनेके लिए 
मैं अपने समस्त परिवारके लोगों सहित शीघ्र तुम्हारे मृहमें मोजन करूँगा | अच्छी बात है 
महाराज” यह कहकर सेठ अपने घर लौट आया। उसने भोजनकी सब तैयारी की और 
राजाको निमन्त्रण भेज दिया | अभ्यागतोंके आनेपर तिरुकमती अपनी आँखें बॉधकर उनके पैर 
धुलवाने छगी। उसने अनेकोंके पैर धुखवाये और कहती गई--यह नहीं है,यह नहीं है,यह भी नहीं 
है । जब राजाकी बारी आई,तब वह उनके चरण-कमलोंका स्पर्श करते ही बोल उठी-हे पिता, 
यही वह चोर है जो रतिका मन्मथके समान मेरा पति हुआ है । तिलकमतीकी यह बात छुनकर 
समस्त क्षत्रिय राजाकी ओर देखते हुए हँस पड़े और बोले--क्या यह बात मी सत्य हो सकती 
है १ अपने क्षत्रिय बन्धुओंको हँसते हुए देखकर राजा बोले-अरे, व्यथ हँसी मत करो। 
सचमुच मैं ही वह चोर हैँ | तब उन्होंने पूछा-हे देव, यह कैसी बात है ! इसके उत्तरमें 


राजाने अपना समस्त पूर्व वृत्तान्त कह सुनाया || १३५-१४० ॥ ' 
इस प्रकार जब राजाने तिरुकमतीका पति होना स्वीकार कर ल्या, तब सब छोग बोल 


उठे--धन्य है यह कन्या जिसने राजाको अपना वर पाया । इसने पूर्व जन्ममें कैसा भक्तिपूर्वक 
व्रत पाछलन किया होगा ? मोजनके उपरान्त उस राज्मान्य सेठने विवाहका महोत्सव कराया और 
बन्धुमति सेठानीका काला मुँह । दुजन साधुको दुख पहुँचाता है, किन्तु उससे साधुको विशेष 
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दुःखयत्यसुहत्साधुं तत चेति परुतस्पदस्‌ | 
तापमातचुते भानुः श्रियमेति सरोरुहम्‌ ॥ १9३ ॥ 
अथ पट़महादैवीपदमाप्य महासती | 

अलालयतदौ राज्नीसहलशिरसा तती ॥ १४४ ॥ 
सम पत्येकदा जेनीं जगाम वसतिं जिनस्‌ | 
पूजयित्वानमत्साध्वी मुनीन्द्ध श्र॒ततागरम्‌ ॥ 72५ ॥ 
नृपः शाह समाकरय्य धर्म कर्मान्तकारिणस्‌ | 

मुने मस महादेव्या कि पुरा सुझृते कृतम्‌ ॥ १४६ ॥ 
जगो योगीश्वर सर्व पूववृत्त शुभाशुभम्‌ | 

ग्रभाव॑ तु विशेषेण॒सुगन्धदशर्मोभवम्‌ ॥ १2७ ॥ 
ग्रविश्य तत्सदः कोऊपि देवों दैव॑ जिन श्रुतम्‌ | 

गुरु अणुस्य तद्ेवीपादयोन्यपतद भुशम्‌ ॥ ?#८ ॥ 
स्वामिनि लत्मसब्लोेन सुगन्धदशमीजतम्‌ | 

गया विद्याधरेणेदं सता पूर्वमनुछ्ितम्‌ ॥| १४६ ॥ 
तेनाहमभव॑ स्वर्गें महर्थ्चिरमिराधिपः | 

धर्महेतुरभूदेंवि ततरत्वा द्रप्ट्मागतः ॥ १५० ॥ 
एवमाभाष्य ता दिव्येर्चयद्वल्रभूषणः । 

जनन्यपि ममेत्यक्ता अणुम्य यतवान्‌ दिवम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तत्रभाव॑ समीक्ष्येते सर्वे भूयोउपि तदूज़तम्‌ | 
सजातग्रत्यय॑ चक्र: शक्रादिसुखताघनम्‌ ॥ 2५९ ॥ 


समृद्धि ही प्राप्त होती है । सू्ये ताप देता है, किन्तु उससे कमल शोभा रूपी रक्ष्मीको ही प्राप्त 


होता है ।' अब तिलकमती पट्टमहारानीके पदको प्रात हो गई और अपने पैरोंको सहस्नों रानियोंके 
पिरोंकी पक्तिपर शोमित करने लगी ॥ १४१-१४४ ॥ 


एक दिन रानी तिलकमती अपने पति महाराज कनकप्रमके साथ जिन-मन्दिरको गईं । 
वहाँ उस साध्वीने जिनेन्द्र भगवानकी पूजा की और श्रुतसागर मुनीन्‍्द्रको नमस्कार किया। 
राजाने कर्मक्षयकारी धर्मका उपदेश सुनकर मुनिराजसे पूछा-हे मुनीश्वर, मेरी इस महादेवीने 
अपने पूर्व जन्ममें कौन-सा सुक्ृत कमाया थ[ १ राजाके इस प्रश्नके उत्तरमें योगीश्वरने तिलुक- 
मतीके पूर्वजन्म सम्बन्धी समस्त शुभ और अश्युभ कर्मोके फलका वृत्तान्त सुनाया | विशेष रुपसे 
मुनिराजने राजासे सुगन्धदशमी ब्रतके प्रभावका वर्णन किया || १४५-१४७ ॥ 

इसी अवसरप्र उस सभामें किसी एक देवने प्रवेश किया। उसने जिनेन्द्र देव, जैन- 
शाख और जैन गुरुकों प्रणाम किया और फिर वह महादेवी तिलूकमतीके .चरणोंमें आ गिरा। 
चह बोला--हे स्वामिनि, अपने विद्याधर रूप पूवेजन्ममें तुम्हारे ही प्रसंगसे मैंने सुगन्धदशमी 
ब्रतका अनुष्ठान किया था | उसी ब्रतानुष्ठानके प्रभावसे में स्वर्गमें महान्‌ ऋद्धिवान्‌ देवेन्द्र 
हुआ हूँ । हे देवि, तुम मेरे धर्म-साधनमें कारणीभूत हुई थीं,इसीसे तुम्हारे दर्शन करनेके लिए मै 
यहाँ आया हूँ। इस प्रकार कहकर उसने दिव्य वख और भूषणोंसे रानीकी अचेना की और 


बोला--हे देवि, तुम मेरी जननी हो। इतना कहकर और रानीको प्रणाम करके वह देव 
आकाशमें चछा गया ॥ १४८-१५१॥ ' 


सुगन्धदशमी त्रतके इस प्रकार माहात्म्यको देखकर वहाँ उपस्थित समस्त लोगोंका और 


४८ ] सुगन्धद्शमीकथा [ १४३-१६१ ] 
विलकादिमतिः साधु नृपीडपि कनकग्रभः | 
प्रस॒म्य परमानन्दाजस्मतुर्निजसन्दिरण ॥ 7५४ ॥ 
पात्रेषु ददती दान पूजयन्ती जिनेश्वरम्‌ | 
पालचन्ती चुहक्‌ शील चोपवास स्थिता सुखम्‌ ॥ ?५४ ॥ 
विधाय विधिना साध्वी सुगन्धदशर्मीव्रतम्‌ | 
शुभध्यानेन तर म्राप्य ग्रायोपयमनान्मृतिम ॥ ५५ ॥ 
द्विसागरायुरीशाने बभूव सुरसत्तम/ | 
निन्‍वस्त्रेण॒च्युतो भाविमवनिवृतिरदुशुत: ॥ १५६ ॥ 
सुपव वनिताकग्रकरसवाहितक्रमः | 
पुरामवद्यतः शीलब्रतेष्‌॒ सहितक्रमः ॥ 2४७ ॥ 
शशाइुकरतड्ढाशेश्वामरेरेष वीजितः | 
यतः कामो5ब्िना तेन भवदुशखतवी जितः ॥ /४८॥ 
व्योमयानमथारुह्मय सम याति स मुदा बने | 
नमश्रकार थेनाय॑ जन्तुजात॑ सदा वने ॥ १५६ ॥ 
बनन्‍्द्ते स्व जिनाधीशपादपद्माननेन सर | 
आराधितो मुदा येन पुरा विधिरनेन तः ॥ 2० ॥ 
क्तिरिति यतिविधानन्दिदेवोपदेशा- 
जिनविधुक्मक्तेवेर्णिनसतु श्रुताच्पेः | 
विवुधह्द्यमुक्तामालिकेव प्रणीता 
सुक्तघनसमर्ध्या यहवता वां विनीताः ॥ १६४ ॥ 

इति वणिना श्रुततायरेण विरिचिता सुगन्धदशर्मी कथा समात्ता | 


भी दृढ़ विश्वास हो गया और वे सभी उस इन्द्रादि सुखोंके साधनमूत म्रतके पालनमें तत्पर हो 
गये । तिरुकमती रानी और कनकप्रभ राजा साघुको प्रणाम करके आनन्द सहित अपने भवनको 


चले गये ॥ १५२-१५३ ॥ हि 
अब तिलकमती रानी पात्रोंको विधिपूर्वक दान देतीं, जिनेन्द्र भगवानकी पूजा करतीं, 


सम्यग्दशन और शीलका पालन करतीं व उपवास घारण करती हुई सुखपू्वक रहने लगीं। 
उन्होंने विधिपूवंक सुगन्धदशमी त्रत करके प्रायोपपमन धारण किया और शुभ ध्यान पूर्वक समाधि 
मरण किया । इस धर्म-साधनाके प्रमावले उनका जीव अपनी निन्‍्य ख््री पर्यायकों छोड़कर ईशान 
स्वर्गमें दो सागर कालकी आयुवाला देव हुआ और अगले भवमें उसे ससारसे मुक्तिरूप अदभुत 
फल प्राप्त होगा | पूचे जन्ममें उसने शील-त्रतोंमे|ं अपनी हित-कामनासे आचरण किया, इसीके 
फल्स्वरूप उसे सुन्दर वनिताओंके कोमल हाथों द्वारा अपने पैर दबानेको मिले। उसने पूर्व 
ससारके दुखोंको देनेव्रले कामको जीता था, इसीलिए उसे अब चन्द्रकिरणोंके समान उज्ज्वल 
चामरों द्वारा पखा झले जानेका सुख मिला । उसने सदा वनमें समस्त जीव-जन्तुओंको नमस्कार 
किया था, इसीलिए अब उसे विमानमें बैठकर हषेपृर्वेक वनमें क्रीड़ा निमित्त जानेका सुख मिलने 
लगा | पहले उसने मोदसे जिन भगवानकी विधिपूर्वक आराघना की थी, इसीलिए अब उसे 
जिनेन्द्रके पांपहारी चरणारविन्दकी वन्दना करनेकी मिली | १५४-१६० ॥ 

इस सुगन्धद्शमी कथाकी रचना यति विद्यानन्दि देवके उपदेशसे जिनचन्द्रमें श्रेष्ठ भक्ति 
रखनेवाले ब्रह्मचारी अश्रुतसागरने विद्वानोंके हृदयकी मौक्तिकमालके समान की है। इसे धार्मिक 
जन सुकृत और धनके समान अहण करें || १६१ ॥ 

इति वर्णी श्रृतसागर द्वारा विरचित सुगन्धद्शमी कथा समाप्त । 


सुगन्धद्शमीकथा 
[| गुजराती | 


सुगन्धदशमीकथा 
[ शुजराती ] 
[१] 


पंच परम गुरु पच परम गुरु प्रणमेसु सरस्वति स्वामी वलि विनव्यु । 
श्री सकलकीरति गुणसार भुवनकीरति गुरु उपदेस्यु ॥ 
करस्यु रास निरभरों सुगधदशमि कथा झरूवडी '। 
ब्रह्म जिनदास भणे सार मवियण जन सवोधवा । 
जिम होइ पृण्य विस्तार जिम होइ पुण्य विस्तार ॥ 


[ २ ] भास जसोधरनी 


जबुव दीप. मझारि सार भरत क्षेत्र बखाणो। 
कासिय देस छे रूवडो वानारसि नयर सुजाणी ॥१॥ 
पदमनामि तिनि नयरि राव गुणवत्त अपार । 
जैन धरम करे निरमलौ त्रिभुवन भवतार ॥२॥ 
श्रीमति राणी तेह तणी रूप तणी निधान । 

धर्म विवेक बहु रूवर्डा मन माहि बहु मान ॥३॥ 
वसंत मास अति रूवडो आव्यो सविशाल | 
वनसपती अति गहगही फलफूछ गुणमाल ॥४॥ 
पद्मनामि राजा रूवडो चाल्यो गुणवत। 
क्रीडा करवा निरमलो ते छे जयवत ॥५॥ 
सयल सजनस्यु निरभर॒यों परिवार विशाल | 

गज वर रथ बहु पालखी तुरंगम गुणमाल ॥६॥ 
साम्ह मुनिवर भेटिया स्वामी गुणबत। 

सुदर्शन नाम रूवडा सजम जयवंत्त ॥७॥ 

त्रण ज्ञान करि लंकरयो चारित्र चुडामनि | 

दुइ पाखडे पारणी करे सुखखानि ॥८॥ 
तिनि अवसर राजा हरपियो बच्या गुरु, चग। 
रानिए परते इमि कहि राजा मनि रस ॥९॥ 
तम्हे पाछा वलो सुदरि मुनिवर गुणबंत । 

पारणी कराव्यों निरमझी भाव घरि जयवबत ॥१०॥ 


१. स प्रनमिणे, २. स स्तऊ, ३. झ उपस्यु, ४. स हूँ निर्मलो, ५ स निरमली, ६. भ्र थे ज तस 
छोषवा, ७ भ घ जवूद्वीप, ८- थ पाडा ८. स विहु नडो € ह्न आव्यों से रूवडो तक का पाठ छट गया हूँ, 
१०. घ स गोवर। ११ बस पसवाडे, १२ स जग गुरु । 


४२ ] सुगन्धद्शमीकथा [२, ११- 


दिगबर गुरु परम पात्र जो दीजे दान। 

मनवाछित फल पामियइ वलि उपजे ज्ञान ॥११॥ 

ते रानि मिथ्यातनि मान्यो नहि बातो । 

मयथकि पाछि वी मुख कियो निज काछौ ॥१२॥ 

मुनि पडगाद्या निरमछा आवी निज गेह। 

मुझ रमती विघन कियौ ते बे मुझ देह ॥१३॥ 

हम मन माहि चिंतवि कोप कियौ तिनि थोर | 

सदूगुरु काजै विरुष दान दियो तिने घोर ॥१४॥ 

पाणि पात्र जव्हो पडियो दान तव्हौ लियौ मुनिस्वामि | 

राग द्वेष थका वेगला समता गुणमार ॥१५॥ 

कटुक आहार तो अति अपार ते चटो मुनि काजे । 

विह्वल शरीर हवौ गुरु तणों शरीर तब घूजे ॥१६॥ 

तिहा थका सद गुरु आविया जिन भुवने उत्तग | 

श्रावक श्राविका रूवडी आवबि तिहा चग ॥१७॥ 

हाहाकार तव उपनौ भवियण दुख धरे । 

सार” करि अति रूवडी भगति बहु करे ॥१८॥ 

ओषधघ दान दिये निरमलौ वेयावृत्य करे चग | 
दूह्य--विनय सहित गुरु राखिया आपणे मनि रंग ॥१९॥ 

दुष्ट आहार तिहा जिरव्यौ मुनिवर हुआ निरोग | 

स्वामी वनमाही गया ध्यान धरो आरोग ॥२०॥ 

ए कथा हवे इहा रही अवर  सुणो सुजान । 

ब्रह्म जिनदास इणि परि धणे जिम जाण्यो गुण ज्ञान ॥२१॥ 


[ ३ ] भास बिनतिनी 


विरुध आहार देह थोर रानि आवि उतावलिए | 

राजा कन्हे वनमाहि पाप जोडि करी कसमलिए ॥१॥ 
तब राजाने मोह तेहना उपरि ठलि  गयौए | 

ततक्षणि लागु पाय राजा कोप धरि रह्ोए ॥२॥ 

सौमाग गयो तेह थोर दोमाग आवियो अतिघणोए | 
अपजस उपनो अतिथोर जस गयो बहु तेह तणोए ॥३॥ 
दुरगध हवौ शरीर कोढिनि होइते पापिनिए | 
पछताप करे ते जान मे बुरो कियो मिथ्यातणिए ॥9॥ 


१ स॑ रानी घनी, २ स तेह गमे नहि बोल, ३ स मूढमती, ४ बस तिण वले, ५ स इणि परि, 
६ समसत, ७. श्र 'शरीर हवो ग्रुरुतणौं' छूट गया है, ८, स निपणी, € पश्न भविय, १० प्र नार, 
११ स भोखद, १२ स हवे अवर कथा, १३. स गली । 


३, १६ | गुजराती [ ४३ 


सदगुरु आव्या सुझ घरि चग ते पापिनि कोप कप्यौएं । 
छति सामग्री होति मुझ गेह विरुद्ध आहार स्वामिनह दियोए ॥५॥ 
ते पाप छागौ मुझ थोर तिन पापह रोगिनिहु रहिए । 
महत गयो मुझ सार कीरति सदगुरु अति घणीए ॥६॥ 
इम जाणि कीजे बहु सेव देव गुरु तिनि निरमछाए । 

जिम मन वाछित फल बहु होइ मति उपमै वलि उजलिए ॥७॥ 
राजाइ जाण्यौ सयल बृत्तात ते उपसग रानिय कियोए। 

तव राजा मनि कोप-अपार राणि उपरि घणो कियोए ॥८॥ 
उदास सुकी राणी गुणहीन राय मनि दुःख उपनोए । 

मे पापी दियो उपदेश ए पाप मुझ निपणौए ॥९॥ 

इम कहि सदगुरु कन्हे जाइ प्रायश्रित लियो अतिघणोण । 
निंदा गहि कीधी आपनि थोर पाप निगमी राजा आपणौए ॥१०॥ 
राणि आरतध्यान मरेवि भैस हुईं ते पापिनिण । 

दुःख भोगवै तिहा अपार माय विहुनि दया मणिए ॥११॥ 

पाणी पीवा गई एक बार सरोवर माहि दुबलिए | 

कादव माहि ख़ुती जाण दुख दिगंति हावलिए ॥१२॥ 

मरण पामी वलि तिहाँ थोर सुहरि हुई ते पापिनिण । 

माय पाखे दुःख दिठो थोर वलि मरण पामिय ते ॥११॥ 
सावरि  जोनी गइ वलि तिहा दुःख दीठा थोर । 

चलि मरन पापिनि दिन फल भोगवे पाप तगोए ॥१४॥ 

अतघरि वि उपनि धीह दुरगंध पापे जडिए । 

माय मरण पामी वलि जाणि जाणो दुःख तणी घडिए ॥१५॥ 
जिम जिम मोठी होइ ते बालू तिमि तिम्र दुरगध वाधे घणोए। 
गंध सहि सके नहि कोह सयल सजन तेह. तणोए ॥१६॥ 

पछे नाखि ते वनह मशझ्ार ते एकलि दुःखे भरिए । 

कुबर फल खाये जानि पट वरिस छे ते |जीवो ए |[१७॥ 

पछे आव्या मुनिवर भवतार श्रुतसागर मुनि निरमछाए | 
गुणसागर सरिसो छह शिष्य तप सजम करे उजलाए ॥|१८॥ 

ते चडालि दिठी तिणे ठामे गुणसागर तब बोलियाए | 

कवन पाप किया अने थोर तेह कहो गुण तोलियाए' ' |[१९॥ 


१. ब स कियोए, २. स पापे ते, ३ स हुइए, ४. स गई मझ, ५४ श्र यह पवित छूट गया है। 
६ स लागियोए, ७ स देख्या तिणे, ८. स ते वेलि, ९. स सूसरि, १०. स मुई मिथ्यातणिए, ११ थ साठरि, 
१२ स एह, १३ स उबर, १४. स सेवियाए, १५ स ते कहो स्वामी गुणनिलए । 


४४ ] 





सुगन्धद्शमीकथा [ ३, २०- 


दृह्--सदगुरु स्वामी बोलिया मधुरिय सुललित वानि। 
सुणो वच्छ तम्हे रूवडा भवातर कहु दुःखखानि ॥२०॥ 
श्रीमति राणी आदि करि कही सयलू अवतार । 
तव दुरगधा मनउसू वाद्या सदगुरु पाय ॥२१॥ 
आठ मूलगुण तिनि लिया बार वरत वलि चग | 
पाप सयल निवारिया धर्म लिधों उत्तग |॥२२॥ 


[ ४ ] भास चौपईनी 


तिहा थकि मरन पामि वलि जान | उजेनी उपनी दुखखान ॥ 

व्राम्हनने घरि बेटी थोर। बलि दुरगधा हुईं घोर ॥१॥ 

बाप मरण पामी तिनि वार । पास्या दुःख तेनि अपार ॥ 

हछु हछु मोठी हुई ते जाणि। माता मुई वी दुखखानि ॥२॥ 
काष्ट भार आने ते घोर। पुण्य विन कृष्ट करइ घनघोर ॥ 
इनि परि पेट भरे आपनोौ | दु.ख सहे तिहा अतिधणी ॥१॥ 
तिनि अवसरि मुनिवर भवतार | सुदशन आब्या गुणधार ॥ 
समकितज्ञानचरितगुणवत | तप करें स्वामी जयवत ॥9॥ 
अश्वसेन राजा तिहा अतिचग | बॉदवाँ आव्या निज मनि रग ॥| 
पूज्या चरण कमर. सार | पूछो घमं तणी विचार ॥५॥ 
भवियण आव्या तिहा वक्ति जाणि। सॉमलवा गुरु निरमल वानि || 

ते लोक दीठा अतिचग | दुर्गधा हरषी मनरग ॥६॥ 
काष्ठमार नाख्यों तिनि वार।ते आवबी तिहा सविचार। 
सघसहित दीठा मुनि राय । जाति स्मरन उपनो तिनि ठाय ॥७॥ 
मुरछा आबि पडी तिनि ठाम | राजा पूछे तब सिर माम ॥ 

कहो स्वामि त्रिभुुवनभवतार | कवन गुणे गुण पडिय नार ॥८॥ 
सदगुरु कहे तब मधुरिय वानि। भवातर कछ्मा सवे जानि ॥| 

तव॒ विस्मय पाम्यो' ते राय | वलि पूज्या स्वामी मुनिराय ॥९॥ 
धरम वरत दियौ एह सार । जिम ए छूटे पाप अपार ॥ 

सुगध दशमि वरत अति चग | ए बरत करो उत्तग ॥१०॥ 
तिनि अवसरि विद्याधप सार | जयकुमार तेह नाम विचार ॥ 
ते आव्यो तिमि अवप्तरि जान। सुनवा सदगुरु सुललित वान ॥११॥ 
भाद्व मास उजाछों पाख | दशमी के दिन करो उपास ॥ 
पाछे जिनवर भवन उत्तग | जाउ भवियण मनि रग ॥१२॥ 


£ स उपसम्यु, २ स लियो, ह स पाम्यो, ४ से वारोबार, ५ स वादन, ६ ब मनमाहि, 


७ प्रबप्रति, ८ श्र ब दुछा, ६ स पूछे। 


४, ४ ] 


गुजराती [ #४ 


पंच वरण स्वस्तिक मांडियो | दश कमर करो अति सविचार ॥ 
(तेह उपरि कल्स मुकौ एक चंग । जिनवर बिंब थाप्यो मन रंग) ॥१३॥ 
अष्ट प्रकारी पूज्या सार। पूज्या जिनंवर त्रिभुवन सार ॥ 
दश अष्टक दीजे गुणवंत । स्तवन दश पढिजे जयवत ॥१४॥ 
छद॒ छप्पयो जयमाठा सार | विनति पढिजे भवतार ॥ 
रास भास गीत सविशालू | घवल मंगल गीत गुणमारू ॥१०॥ 
अष्टोत्त सौ जपी वलि जाप । पृष्पगंध लेइ गशुणमाल ॥ 
इनि परि महोछव कीजे चंग । राति जागरण मनि रग ॥१६॥ 
पछे निञ्रधरि आवो गुणवंत | जिनवर स्वामि पूजी जयवत ॥ 
सुपात्रह दीजे वि दान। बिनय भाव सहित गुण भाण ॥१७॥ 
इनि परि दश वरस छागे सार ।ए वरत कीजे भवतार ॥ 
वरत पुरे. उजवनोी चग। दश दश वाना चडावो मनिरंग ॥१८॥ 
पकवान फू फूछ अपार । उपकरण आनो ते अपार ॥ 
चद्रोपषए. आदि अति चंग। विस्तारों जिनमवने उत्तग॥१९॥ 
उजवनी जो सकत नहिं होइ। तो ब्रत बिमनी करो सहु कोइ ॥ 
सदगुरु वानी सांभकि चित्त | भवियण आनदा जयवत ॥२०॥ 
दृहा-- वरत लिधो सदगुररु कन्हे श्रावक भवियण चग | 

राय विद्याधर रूवडा राणिय सहित अभग ॥२१॥ 

दुरगधा वलि ब्रत लियो सुगधदशमि भवतार । 

नमोस्तु कियौ अतिरूवडो निपनौ जयजयकार ॥२२॥ 


[ ४ ] भास रासनी 


पछे निजधरि आवियाए सयल श्रावक गुणवंत तो । 

दशमि वरत क्ियो रूवडोए जिनभुवने जयवंत तो ॥१॥ 
दश वरस लगे रूवडोए पछे उजवनो सार तो । 

सयल सघ मिलइ निरमछोए महोछव जय जयकारतो ॥२॥ 
पूज्या श्रावके दियौए ते ब्राह्मणिते सार तो । 

दान मान पास्या घणुए घर्मफले सविचारतो ॥३॥ 

दुरगध फिटि गयौए सरीर हुबौ निरोग तो | 

सजम श्री आजका कन्हेए अनुव्रत छियो गुणनान तो ॥५॥ 
पछे आयु थोड़ी हवोए कनक राजा जयव॒त तो | 
कनकमाछा राणि तेह तणिए रूपसोमाग अंपार तो ॥४५॥ 


१ श्र दिवस, २ अझ्चछूट गया है। ३े श्रसार, ४ स पढिजो, ५ स वस्तु स्तवन, ६ स गुण 


व्याप, ७ स सविशाल ८ स ते वरत लियौ गुरु ९ श्र निपने । 


४६ ] 


झुगन्धद्शमीकथा [४,६- 


धरम करम करे जिनवर ताणी समकित पाले भवतार तो । 

जिनदास साह तिहा बसिए जिनदता तेह नारि तो ॥६॥ 
न ००५ ९ 708 हग अंशडन छाई | ७ पे | 

तेह वेहु कुखे उपनाए सुगध कुबरि सविचार तो ॥७॥ 

रूप सौभागे आगलिए शरीर झुगंध हुवो चग तो | 

माय बाप सुख उपनोए महोछव कियो मनि रग तो ॥८॥ 

अठछुभ करम फले माता मुइए दुख उपनौ तब घोर तो । 

हा हा सुंदरि रूवडीए धर्मतती गुण थोर तो ॥९॥ 

सजन सयल मनि दुख घरेए जिनदत्त विन सविशाल तो | 

जिनदास साह सबोधियोए झणि दुख धरौ गुणमाल तो ॥१०॥ 

वलि परनि राणि सुदरिएण जिम घर वसह तम्ह सार तो । 

वेटिय तम्ह तणी उछरेए वस॒ चाघह अपार तो ॥११॥ 

तव साह बोलि मानियोएण परनि नारि सविशाल तो। 

रूपिनि नारि नाम छे तेह तणोए सागरसाहनी बाल तो ॥१२॥ 

तेनिए बेटि जाइ रूवढिए शामा तेह तनो नाम तो | 

रूपिणि मोह करे अति घणोए तेह उपरि बहु मान तो ॥१३॥ 

सावकि पुत्री देखि करीए द्वेप करे भति घोर तो। 

वतु करावे अति घणुए कोप करे घन घोर तो ॥१४॥ 

वेटिए तणो दुःख दियौए' साह कह तव बात तो । 

सुगध कुवरि दुरबलि हुए मलिण दिसह तेह गात्र तो ॥१५॥ 

रूपिनि तव कोप चढोए बोली करकस वानि तो । 

वादिए अनावो तम्ह एहनीए जिम होइ सुख खानि तो ॥१६॥ 

तब साह वादि ल्यावोए आनि निज घर सार तो | 

ते वादि तिने वस करिए रूपिनि कठिन अधीर तो ॥१७॥ 

तव साह जुबोौ रह्यौए वेटि सयरिसों जांनिजो । 

रघन करइ बीर्जि रूवडिए जिमे बापे गुणबत तो ॥१८॥ 

तब सुख पामियोए बाप पुत्रि गुणवत्त तो। 

देखी न सके ते पापिनिए कपट करें वलि चंग तो ॥१९॥ 

वेछु घालि धान माहे घनिए मीठु घालि वलि थोर तो । 

साह जिमवा बैसे निरमछोए दुख उपजें तव घोर तो ॥२०॥ 


१ यह पक्त तीनो प्रतियोंमें नही है । स प्रतिमें १ वें पद्यको तीन पवितियोंका मानकर इलोकोका 


अनुक्रम ठीक कर लिया है । 
-_- २ तब वोधियोए, ३ बसनारि, ४ ग्रबवतु, ५.' स देखियोए, ६ स दुवलि, ७ स काढी 


अपार, ८ स॒ वेटि, ९ स बलिवत | 


६, ७ | 


गुजराती [ ४७ 


कपट जाण्यौ तव नारि तणौए साह भाग्यो' मन माहि तो । 
त्रियाचरित्र करे नहिए ज्ञान दृष्टि इम चाहि तो ॥२१॥ 

इम जाणि साह बोलियोए मधघुरिय सुलुलित वानि तो। 

ए चेटि छट तम्हं तणौए तम्ह खोलि घाछि जानि तो ॥२२॥ 


दूहा--इम कहि साह निरमछो घर्मध्यान करे सार । 


समकित पाले रूबडौ त्रत सहित भवतार ॥२३॥ 
साह बोलाव्यौ निरमछौ राजाइ गुणबंत । 

रत्न कारनि ते मोकल्यो दिपातरे जयवत ॥२४॥ 

तव साह घरि आवियो सिख दिईं तव सार । 

निज नारीते रूवडी सुखे रहिजो सविचार ॥२५॥ 
दुहि कन्या छे रूवडी परनावोनो तम्हे चंग। 

घर वर रूडो देखि करिं' सजन सहित उत्तग ॥२६॥ 
इम कहि साह निसरथो रलदीप भणि सार । 

नमोकार मनमाहि घरि सनी सनी तेनि वार ॥२७॥ 

ए कथा हवे इहा रही अवर' सुनो सुजान। 

ब्रह्म जिनदास भणे रूवडो जिम जाणो गुणज्ञान ॥२८॥ 


[ ६ ] भास सुणों सुंदरिनी 


तिने अवसरि साह आवियोए-सुणो सुंदरि-चागदत्त तेह नाम | 
चागवती नारी तेह तणीए-सुणो सुंदरि-रूपसोभागनों ठाम ॥१॥ 
तेह बेहु कुखे उपनिए -सुणों सुदरि-गुणपाल गुणवत । 

रूप सौभागे आगलोए-सुणो सुंदरि-सुलुलित छे जयवंत ॥२॥ 

तेहने मागवा कारणौए-सुणो सुंदरि-कलि्ग गाम थका जानि। 
आव्या सरस सुहावनाए-छुणो सुदरि-रत्नपुर सुख खानि ॥३॥ ! 
सुगधा तणौ रूप देखियोए-सुन सुंदरि-रीझ्ी ते अपार । 

मागनी करे अति रूवडोए-सुन सुदरि-विनय सहित्त सविचार ॥9॥ 
अवगुण बोली अति घणाए-सुन सुदरि-रूपिनि भतिहि सविशाल | 
बडी बेटीकौ अति घणोए-सुन सुंदरि-वखाणौ " निज बाल |॥५॥ 
चागदत्त साह बोलियोए-सुन सुदरि-ते कन्या तम्ह देड । 

अचगुण सयर मे पतगरया-सुन सुंदरि-इम जाण्यो तम्हे मेड ॥६॥ 
तब विवाह तिणे मेल्योए-सुन सुंदरि-सुगध कुवरिनौ  रग । 

लगन घच्यो तव खूवडोए-सुन सुदरि-महोछव होइ तिहा रंग ॥७॥ 


१ स चितवे २ स मुझ, ३ स ञति जयवत, ४. श्र तुहि, ५ स देखी रूवडि, ६ स अवर कथा, 


७ स उपनोए, ८ स कलूक, ९ स रोश्या, १० स वखान्या, ११ स भाव, १२ स सुगधिनौ तव । 


शेप ] 


सुगन्धदशमीकथा [ ६, ८प- 


लगन दिवस आव्यो रूवडाए-सुन सुदरि-रूपिनि बोली तव वानि | 
सुगधकुवरि तम्हे सुणोए-सुन सुदरि-जिम होइ सुख खानि ॥८॥ 
विवाह करू हवे तम्ह तणोए-छुन सुंदरि-आव्यौ तम्ह अम्ह साथ | 
इम कहि लेई निसरिए-सुन सुदरि-साहिय जमणे हाथ, ॥९॥ 

मसान माहि लेह करिए-सुन-सुदरि-म॒किए ते सुणो बाल | 

चहु गमा दिप बले घणाए-सुन सुदरि-सुगधा बेटि गुणमारू ||१०॥ 
चहु गमा च्यारि ध्वजा रोपियोए-सुन सुदरि-लहलहै अतिहि अपार | 
इहा आवे कुबर रूवडोए-सुन सुदरि-ते परणीजोीं सविचार ॥११॥ 
इम कहि पाछि वलिए-सुन सुदरि-आविए निज घरि चंग। 
कोलाहल करइ अति घणोए-सुन सुदरि-जन जन आगलि रा ॥१२॥ 
जो जो सजन सुहावणाए-सुन सुदरि-जो जो बाल गोपाल | 
विवाह मेलव्यो मे रूवडिए-सुन सुदरि-कुवरि नहिं सविचार! ॥१३॥ 
विवाही ते आविया९-सुन सुदरि-किहा गई सुगधि कुवार । 

हा हा घरि हुवौ घणौए-सुन सुंदरि-जोबे घर-घर बालू ॥१४॥ 

में कहियो होतो आग लिए-सुन सुंदरि-ए वेटी नहि सत। 
विवाह दिन नासी गइए-सुन खुदरि-तम्हे न जाणीौ जयवत ॥१५॥ 
तम्हारि पोते पुण्य घणाए-सुन सुदरि-मास्यवत एह वर । 

पासे न पडिया एड़ तणाए-सुन सुदरि-इम जाण्यी पुण्यधार ॥१६॥ 

हवे गला किम जाइ-सुन सुदरि-तम्हे सजन गरुणवत । 

मुझ बेटि युण आगलिए-सुन सुंदरि-ते दियु जयवंत ॥१७॥ 

तब तिणे बोले मानियौए-सुन सुद॒रि-परणि स्यामा सविचार । 

ते गया निज स्थानकेए-सुन सुदरि-धर्म करह भवतार ॥१८॥ 

ए कथा हवे इहा रहिए-सुणो सुदरि-अवर सुणो शुणवत्त । 

तम्ह जिनदास भणे रूवडोए-सुन सुदरि-जिम सुख होह महत ॥१९॥ 


दृहा--सुगध कुवरि रूवडी मसान माहि बेठी जाण । 


एकलडी गुणे आगली रूप सियलः गुणखान ॥२०॥ 

ते नयरको राजियोँ कनकप्रभ तेह नाम | 

मध्यराति ते उठियो गोक्ष बैठो गुण जान ॥२१॥ 
दिपमाछा दिठि रूवडी मसान माहि सविसारू। 
कुबरि दीठि वि निरमलि विस्मय पाम्यों गुणमाल ॥२२॥ 
कौतुक जोवा कारणेह एकरूडोए जयवत। 

खडग हाती धरि करी आव्यौ तेह गुणवत ॥२३॥ 


१ स॒ घरिय जिम नइ हाथ, २ स लहकती, ३ स जन आगलि रडे मनि रग, ४. स दीठो वर, 


५ स्‌ सविद्याल, ६ स॒ विहाई, ७ समानो, ८ सकहदइ, ९ सछील, १० स॒ गोष्टी कर सुजानत, 
११ से आब्या तिहा जयवत 


७, १६ ] 


गुजराती [ ४६ 


[ ७ ] भास हेलकी 
उभौ रह्यो तिहा सार बोल्यों वानि सुहावनी-हेलि। 
कहो सुंदरि तम्हे कोण एकलडी गुण आगली-हेलि ॥१॥ 
की सरगतणी देवि की अपसरा' सोहजलो-हेलि। 
काइ नागिनि गुणवंत की विद्याधरि निरमली-हेलि ॥२॥ 
केह तणि कुबरि सुजान मसान माहि काइ एकलछी-हेलि। 
रौद दिसे ए ठाम कंचन पापह तू मोकछी-हेलि ॥१३॥ 
ते तव बोलि सार मधुरिय वानि सोहावनी-हेलि | 
जिंनदत्त साह मुझतणी बाप जिनमृति माता मुझ तणी-हेलि ॥9॥ 
मुझ जनस्या पुठे चग माय मुद मुझ रूवडी-हेलि | 
मुझ तणौ पिता जान अबर नारी कीधी पाये जडी-हेलि ॥५॥ 
मुझ पिता गुणवंत राजाइ मोकल्यो दिपातर-हेलि । 
मुझ तणी सावकि माय तिणिह इहा घरी-हेलि ॥६॥ 
इहा वर आवजे चंग ते परणो तम्हे रूवडो-हेलि। 
ते परणीजे चग सुरुलित कुबरि रूपे जड्यो-हेलि ॥७॥ 
तव जाण्यो ते भाव राजा कहे सुणौ सुंदरि-हेलि । 
हूँ आव्यों ते वर मुझ परणो तम्हे सुंदरी-हेलि ॥८॥ 
इम कहि तिणि वार बेठो तिहा गुण आगलो-हेलि । 
हरषवदन गुणवंत परनि करी मोह सोहजछो-हेलि ॥९॥ 
पारनि करि तिहा सार पछि निसरद्यो घरी भणी-हेलि | 
पालव धरियों जाण कुचरि तिहा बोलियों -हेलि ॥१०॥ 
मुझ परनिनइ आज झनि जाऊ तम्हे रूवडी-हेलि। 
हु तुम विन केथि जाउ मझ मन तम्ह गुणे जब्यो-हेलि ॥११॥ 
राजा कहे सुणो देवि रयणि तम्हे घरि आविसु-हेलि। 
तब लीघी तिणे भाष ढिसे निज काम करु-हेलि ॥१२॥ 
कुबरि कहि सुनाण दिसे कैसु काम करूुं-हेलि | 
तब बोले ते राव बात हुँ गोवाल तम्हे मणि घरों ॥१३॥ 
इम कहि गुणवत आव्यो निज घरि निरमलि-हेलि । 
कही नही ते वात केह आगले ते सोहजछौ-हेलि ॥१४॥ 
दिनकर उस्यो सार वलि रूपिनि कुलकल करे-हेलि। 
सहज सुणी तम्हे वात बेटि जोवा जाउ रूवडी -हेलि ॥१५॥ 
आतव्यो तम्ह अम्ह साथ वनमाहि जोवा जाउ रूवडी-हेलि । 
एणि बेटि अम्ह थोर सताव्या दु.ख जडद्यो-हेलि ॥१६॥ 
१ बस अपसरा रूप, २ स दिठाइ, ३ स आबव्यो तम्ह, ४ स महोछ्व, ५ स बोली सुजाण, 


॥ 


६ सक्तत किहा, ७ स दिस निज घरिजाइसु, ८ श्रव में यह चरण छूट गया है, ९ बस सजन, 
१० स॒ जोउ मनि भाव घरी । 


६० ] 


सुगन्धदशमीकथा [ ७, १७- 


सजन जाण्यी तेह भाव रूपिनि दृष्टि छह आपनि-हेलि। 
मौन करि रक्या सार नावे सरसा आपनि-हेलि ॥१७॥ 

ते एकली वन माहि ज़ोबा जाइ परपच करि-हेलि | 

आनि सुगध कुबरि बडबड करह निञ् करि-हेलि ॥१०॥ 
मे जोब्यो एको विवाह तु कहा गढ़ चागली-हेलि | 

तव बोली ते वानि सरल चित्त अति निरमलो-हेलि ॥१९॥ 


दृह्य--तम्हे मोकलि हू निरमली' रहिजो वनमाहि चग | 


गोवाल एक आवियो तिणेए परणी हु चाहि. ॥२०॥ 

तव रूपिनि क्हि कसमली झूठी तू गवार । 

आपनि सातह जाइ करि गोवाल परणी अविचार ॥२१॥ 
इम कहिते साची हुई लोक न जाणे भेद । 

जिम कुशाख सुनि करि मन आने बहु खेद ॥२२॥ 

वलि पूछे कुवरी कन्हें कहि आवसे तम्हे वार | 

राति आवसे रूवडो सुणी मा सिघार ॥२३॥ 

इम कहि अति रूबडो निज धर रहि गुणवत | 
सुगधकुबरि रूबडी पुण्य फल जयबत ॥२४॥ 


[ ८ ] भास गुणराज भास की 
रातिए आयौए राय सुगधकुवरि रूवडोए । 
पान फुलए बहु भोग विशाल ते राजा मोहे जड्योए ॥१॥ 
पाछलि रयनि चग राजा निज घर गयौए | 
रुपिणिए पुछि भाव कहो वेटि ते आवियोए ॥२॥ 
तेह कन्हे मागठजो आज हार गुजतणी रूवडोए | 
गवततणाए आभरणए विज्ञाल गोवाल वर रगे जड्योए ॥३॥ 
सयल वाणाए माग्याए तिण जाणी राय आनि दिया निरमलिए | 
मोतिय हार विशाल रत्तजडित आनि कझुकिए ॥४॥ 
पट कुछ तनु आनियौ चुरवलि नवर॒ग घाटडिए । 
सोलाए आभरण आपण्य। अतिचग हिरा मानिक मोति जडद्याए ॥५॥ 
निज राणि तणाए आणि आविया सार नाम अकित अति छूवडौए | | 
अतिहरा रुवडा अपारणु मव मानिक मोति जड्याए ॥६॥ 
प्रभात हृवो सार राजा राजभवनि गयो० | 
उठियो सुगधकुवारि सामायिक रुवडो कियोए ॥७॥ 
पछेए भूषण सार रुपिनि आगल दाखव्याए ! 
दिसिइए अतिही सुरंग देखि दु ख व्यापियौष ॥८॥ 


१, स दृष्ट छे पापिनि, २ स गई, ३ स ईको, ४ स बात, ५ स मुकी हू एकली, ६ से जाणि 
७ झब सविचार, ८ बस ब्रह्म, ९, ब आवियो, ५ स आव्या, १० ञझ्म कप, ११.स चाम कौीरति रूवडिए। 


६२] गुजराती [६8१ 


राय राणि तणाए चंग तम्हे कारण कोण दियाए। 

चोरेए परणी जाण इम कहिड दालियाए ॥९॥ 

तिणे अवसरि आवियो साह नारि दिय दुख भरए । 

पुछेण कारण बात साह मनि विस्मय करिए ॥१०॥ 

ते दाखव्या भूषण सार राय तणा अति रूवडाए | 

परणिए घीह तिणे दिया रते ते लक्याएं ॥११॥ 

में कुछ घर जोइ सार वर आण्यो अति निरमछोए । 

उलूंधिए मुझ तणु बोल चोर वच्यों इणे कसमलिए ॥१२॥ 

देव न हिए इह तणोए चग कुलक्षनि बेटि तम्ह तणिए | 

साभलिए तेह तनि वानि साह चिंता करि घणिए ॥११॥ 

विस्मयए पामियो सोर एह बात कहु किम घटइए | 

तब दाखवाए भूषण सार राय तणौ नाम दिठोएं' ॥१४॥ 

भाषा हवोए तब साह मन माहि छिहि घणोए। 

ते आभरण अति सुविशाल ते कलिया रायतणोए ॥१५॥ 

चालियौए राजमदिर राय भेटो तिन गुणवतोए । 

रत्न आण्याए स्वामि अति चग दिपातर थकाए जयवंतण |॥१६॥ 

रतन दिठाए राजाए तिणे जगा ज्योति अति रुवडाए। 

पुर छोकैए दिठा वलि चंग राय बोल्यो तब भाव जड्यौए ॥१७॥ 

कवउण वस्त छे एमाहि सार ते कहो तम्हे निरमलाए । 

जिनदत्तर कहे सुणो स्वामि मुझ वयण अति सोहजछाए ॥१८॥ 

हु गयो होतो ए देशाउर सार रत्न आनवा स्वामि तम्ह तणाए। 

रलदिप छे अति सुविश्ञाल तिहा दिन छागा अति घणाए ॥१९॥ 
दृह्--तिणि अवसरि बेटि मुझ तनि परनी वनह मझार | 

मध्यम रयन रूचडी वर आवियो सबिचार ॥१॥ 

जाति कुछ नवि जानिविइ नवि ठिठो तेह रूप । 

तिणे आभरणए तम्ह तणा आण्या जाणरस सूप ॥र॥ 


[६ ] भास चौपईनी 


- सुगंध कुबरी दीधी चग । आण्या आभरण अतिहि सुरग ॥ 
ए आभरण तम्हे तणा सार। तम्हणे छेउ स्वामि सविचार ॥१॥ 
तब राजा कहे सुणो तम्हे साह | अवर अम्ह तणी बहु काज ॥ 
ते वस्त तम्ह आनो आज। तो सरे तम्ह तनो बहु काज * ॥२॥ 


१, स वहु रतनजडचाएं, २ स उलटया, हे सगोवाल वर, ४ सतणा, ५ स दिठाए, 
६ स बिहे, ७ स जगमगता, ८ व णिसुणी, ९ स अवर वस्तु जोऊ गुण सार, १० ह्नव में यह चरण 
छूट गया हैं । 


६२ | 


सुगन्धद्शमीकथा [६, ३- 


नहिं वर चोर अनो बलिबंत | मो छोड तम्हणे गुणवत ॥| 

कुबरी पूछो तम्हें आपनी | चोर ओलखाओ गुणघनी ॥१॥ 

राय वयण सुण्या सविगारू | साह आण्यौ निज घरि सविचार || 
कुबरी बोलिवि तिणि आपनी | बात पूछे चोर तणी ॥४॥ 

कैसो वर से तम्ह तणों चग | ते मुझ आगलि कहो मन रग ॥ 

तब कुबरी बोली गुणवत | पाय धोविय' ओोढ्खु जयवत ॥५॥ 
साह कही सुणी महाराज । चरन कमर ओलखि पुत्रि आज || 

तब राजा कहे सुणो साह । मुझ तणी बुद्धि करी सविचार ॥६॥ 
जमवा तेरी सयलक परिवार । घर वोलाव्यी गुणधार ॥ 

चरण कमर ओलखउ तेह तणा । मान दिनो दिऊ अति घणा ॥७॥ 
साहै बोर माण्यो गुणवत। अनेक कुबरनहु तन्याँ जयबत ॥ 
निज घर बोलछाव्या देह मान। आव्या कुबर सयरू सुजान ॥८॥ 
पडदौ बॉधि तिहा अति चग। एक एक कुबर वेट्या उत्तग ॥ 

चरण कम काढि कर जोइ़ | सुगध कुबरि कहि ए नवि होड़ ॥९॥ 
कमल सरखारतो फल पाय | पद्म चिह ते वलि तेह काय ॥ 

ए माहि' नहि मुझ तणों कत। इस जाण्यो सजन जयवत ॥१०॥ 
तव भूपे देखाडा निज पाय | वस्र करि ढाकि वलि काय ॥ 

हाथे लेह जोया सविचार | ओरुख्या हरिणी तिणे वार ॥११॥ 
एह वर मुझ तणी गुणवत | में लाधो स्वामी गुणवत ॥ 

तव॒ राजा हसे सुजान। प्रगट हवी जिम दिनकर भान ॥१२॥ 
सजन आनदया तिहा जयवत | जिनदास साह हुवो जयचत ॥ 
बिवाह महोछव कियो तिहा चग | राजा परणौ तिहा उत्तम ॥१३॥ 
परनि कुबरि आव्यो सविचार | हरप बदन हुवो गृणधार ॥ 

पटरानी थापी निज चग। धर्म फले तिहा उत्तम ॥१४॥ 

तब राजा कोप्यो अति थोर | रूपिणि उपरि सुनो घनघोर ॥ 

इणि ए कपट कीयो गुणहीन | हवे दड दियू करू दीन ॥१५॥ 
तव _सुगध कुबरि सविचार । बोलि सुलूलित स॒णी गुणमाल ॥ 

ए मुझ माता स॒ुणो तम्हें धीर। एह्रनि दड भनि देउ गभीर ॥१६॥ 
तब राजा रीझो मन माहि | क्षमा तणी गुण निर्मल चाहि ॥ 

घन धन ए तणी मत चणग। राजा सौर्य भोगवह उत्तग ॥१०॥| 
धन घन ए नारि अवतार | एह कन्हे समकित होसे सार ॥ 
परससा करइ तेह तणी। सजन आवक भवियण अति घणी ॥१८॥ 





१ स दिठे, २ 'स देखाडो, ३, स दान, ४ स निवत्या, ५ स सरिखा छे कोमल, ६ स राय, 
७ स एहने । 


६, २४ ] 


गुजराती [ ६३ 


जस विस्तन्यौ हुवो आनन्द । बाध्यों धर्म तणौ तिहा कंद ॥ ' 
पटरानी थापी निज सार। प्रीती वाधी तिहा अपार ॥१९॥ 
धर्म करी जिनवरतणो चग । राज सौख्य भोगवे उत्तग | 
जिनवर भुवन कराव्या सार | बिंब भराव्या भवतार ॥२०॥ 

था गम ब () 
प्रतिष्ठा महोछव वलि सबिसाल । सिद्धक्षेत्र यात्रा गुणमारू ॥२१॥ 
दानपूजा. निरंतर. करें। सामाइक नित मन माहि धरे ॥ 
महामत्र गुणे नवकार | वरत नेम पाले भवतार ॥२श॥। 
इनि परि राज भोगवे सविशाल | पर उपगार करे गुणमाल ॥ 
एक वार जिन भवन उत्तंग | गयौ राज आपने मनि रंग ॥२३॥ 
सुगध राणि सहित सुजान | बलि श्रावक आव्या गुणमारू ॥ 
पूजा जिनवर त्रिभुवन तार | वाद्या सदगुरु धमेह काज ॥२४॥ 
तिणि अवसरि आव्यो एक देव | सरग थकौ भाव सहित सहेवी ॥ 
पूजा जिनवर सदगुरु पाय। सफल कीधी जिम निञ्र काय ॥२०॥ 
सुगधा राणि दिठि गुण जयवन्त । हर॒ष वदन हुवौ जयवत ॥ 
धन धन राणी तम्ह अवतार । तम्ह परसादें देव हुवी सार [१२६॥ 
पहिले भवि निरमलियों उत्तग | सुगध दशमि ब्रत लियौ उत्तग || 
हु विद्याप होतो राय। तम्ह सरिसौ ब्रत कियो भवतार ॥२७॥ 
ते भणि साधर्मि मुझ सार | तुस हो वरि बहिनि विचार ॥ 
इम कही पूनी ते बाल। वस्नाभरण करी गुणमाल ॥२८॥ |; 
महोछव कियो वलि तिहा जानि | बोल्या सुरुलित मधुरिय वानि ॥ 
घन धन जिनभासन अति चग । इम कहि आपने मनि रंग ॥२९॥ 
पछे गयो आपने निज ठाम | जिनवर चरण कमल सिर नाम ॥ 
राजा आव्यौं निज घरि सार। जिनवर धर्म करे भवतार ॥३०॥ 
काल घणी भोगव्यो राज सार | करता बहु पर उपकार ॥ 
पछे मरने साधी शुणवंत । महामत्र गुणे जयबत ॥३१॥ 
ईशान सर्गि लछाधो अवतार। ते देव हुवी अवधार' ” || 
नारी लिंग परिहरियो जानि। इद्र पद छाघो सुगधी सुजान ॥३२॥ 
अवधिज्ञान उपज्यो तिहा सार | ब्रत फले जाणौ सविद्ञाल | 
जिनशासन उपरी मोह चग | समकित घमर्म पाछो उत्तम ॥३३॥ 
विमान वैसि करि अति गुणवत | जिनवर यात्रा करे उत्तग ॥| 
पंच कल्यानिक करे चग | जिनवर धर्म करे उत्तग ॥३४॥ 





१ श्र साधी, २ यह पक्त तीनो प्रतियोमें नही है, ३ स जात्रा, ४ स देव, ५ ससुणों हेव, 
६ स कुवरि, ७ स निर्नामक, ८ स थिरभाव, ९ स सरय, १० ब गुणघार। 


६४ | सुगन्धदशमीकथा [ ६, ३४-४३ 


” सुपाश्वे जिनवर भवतार | समोसरण स्वामिकों सविचार | 
ते देव तिहा जाइ आनद । पूजे चरन कमल गुणकद ॥३४५॥ 
केवल वानि सुणे गुणवत | तत्त्व पदारथ वलि जयवत | 
जिनशासन उपरि हृढ चित्त | समकित बरत पाले सुलुल्ति ॥३६॥ 
दृहा-स्वर्ग तणू सुख भोगवी ठदुद्ू सागर अति चग | 

देवि सहित सुहावणी धर्म फले उत्तग ॥३७॥ 

तिहा थको चवि करि रूवडो उत्तम कुछ अवतार | 
संजम लेसे निरमछो दिगबर गुरु धार ॥३८॥ 

ध्यान बले कर्म क्षय करी केवल ज्ञान विशाल | 
अनेक जीव भवियण सबोध्या गुणमाल ॥३९॥ 

पछे मुगति रमनी वरइ सिद्ध हुआ गुणमाल | 

आठ कम रहित नम आठ गुण जयवत ॥४०॥ 

ते स्वामी हु ध्याइसु मनि घरइ अविचल भाव | 
अविचल ठाम हु मागसु उपमा रहित पसाउ ॥४१॥ 
श्रीसकलकीरति प्रणमिणइ मुनि भुवनकीरति भवततार | 
रास कियो मे निर्मलो सुगधदशमि सविचार ॥४२॥ 
पढे गुणे जे साभझे” मनि घरह अति भाव | 

ब्रह्म जिनदास भणे रूवडी | ते पामे सुख ठाम ॥०३॥ 


॥ इवि ॥ 


१ स॒ जिन, २ स गुण, ३ स सवोधि करी भवियण, ४ श्र में चरणका इतना अश छूट गया है, 
५ स साम्हलै, ६ स निरमलो | 


सुगन्धदशमीकथा 
[ मराठी ] 


सुगन्धदशमीकथा 
[ मराठी |] 
शादूल० 


श्रीमन्मगल देवमूर्ति जिन हा सिहासनी बैसला । 
छत्रे तीन विशालकाय शशि हा सेवा करू पातला | 
पाहा दक्षिनवामभाग चमरे गंगावने ढालिला । 
सूर्यांचे नमि तेज कोटि लपले ऐसा विमू देखिला ॥१॥ 

झुजंग ० 
मी बोलिशो प्राथुनि शारदेसी । माते जरी तूँ वरदान देसी ॥ 
वाणी रसाछा वदवीस काही | जे ऐकता साकर गोड नाही ॥२॥ 
आधीच या जैन कथेसि गोडी । चाखोनि पाहा मग ध्या निवाडी ॥ 
घेता बह रोग तुटोनि जाती | होईल पृण्याश्रव थोर कीर्ती ॥१॥ 
जबू महाद्वीप विशाल पाहे । त्यामाजि हे भारत क्षेत्र आहे ॥ 
काशी बरा देश विशिष्ट जेथे | वाराणसी नग्न पवित्र तेथे ॥९॥ 
तेथे बसे भूपति पद्मनाभी । पुण्याश्रयी पूण विशालनाभी ॥ 
त्या श्रीमती नाम कुभाव राणी । पुण्याविना केवछ पापखाणी ॥५॥ 


चसते ० 

आहछा वसत फुलछे तरु मोगन्याचे | जाई जुई बकुर चंपक पाडलीचे ॥ 

पुष्पे फे लवति पादप अंबराई | छाया सुशीतल वनी जनि सौरूयदायी ॥६॥ 
उपेन्द्र ० 

आरूढ होउनि रथावरि हो कसा । राजा निघाला रवि भास हो जसा ॥ 

पुढे बरे बोलति भाट वाणी। मार्गी जना वारिति दंडपाणी ॥७॥ 

सूयौसवे जाइ सुदीप्ति जेसी | राणी नृपासंनिध होय तेसी ॥| - 

भार्गी जवे देखियले मुनीछा । मासोपवासी दृढ हेत ज्याला ॥८॥ 

त्रिज्ञानधारी सुपवित्रदेही | सुदशन ख्यात जनात पाही ॥ 

राजा तदा टाकुनि वाहनाला । भावे मुनीछा प्रणिषात केला ॥९॥ 


१ गवदुनि, २ ग मालतीचे। 


ट्ष्ष | 


७ ग रिघाली । 


सुगन्धद्शमीकथा [ १०- 


राणीस सागे सदनासि जाई | मुनी8वरा भोजनदान देई ॥| 

रानी मनी कूड' धरोनि राहे । मिथ्यातिनी पाप विचारिताहे ॥१०॥ 
जाईल राजा वर काननासी | मी काय जाऊ सदनासि केसी । 

आनद मामा घडि एक गेला | पापी मुनी काम्हुनि आजि आला ॥११॥ 
बोलेच ना ते सदनासि जाली । भुनीस ते भोजन काय घाली ॥ 

कड़ दुभ्या राघुनि पाक केला | कुभाव चित्ती मुनि जेबबीला ॥१२॥ 
गेला मुनी घेडनि आहरासी । जेनालई ध्यान घरी सुखेसी ॥ 

त्या जाहरे विऋ्हल देह जाले । हा हा करी लोक समस्त आडे ॥१३॥ 
तो श्राविका श्रावक दुःख भारी । हे विध्न केस्यापरि कोण वारी ॥ 

ऐसी कसी पापिणि कोण आहे | मुनीस दा आहर दीघलाहे ॥१०॥ 

केले तदा औपध शुद्ध पाही । गेला स्वभावे मग रोग काही ॥ 

जाला मुनी देह निरोग जेव्हा | सुखी मुनी जाय वनासि तेव्हा ॥१४५॥ 
हे तो कथा या स्थलि राहियेली । नृपा घरी सागण काय जाली ॥ 

तो भाव लोक़ी श्रुत त्यासि केला | भूपासद्दी कोप चढोनि आला ॥१६॥ 
माझ्या घरी काय पढार्थ नाही । हे बाइकी पापिन काय पाही ॥ 

जलो इचे तोड दिसोच ना की । कुसगती पाप घड़े जना की ॥१७।॥ 
त्यानतरे मूपति एक दीसी । गेला पहा सदगुरुवदनेसी ॥ 

निंदुनिया आपुलिया भवासी । करोनि प्रायश्चित ये घरासी ॥१८॥ 
राजा तिला पाहुनि कोप आणी | श्व गार हाराढिक थे हिरोनी ॥ 
सौभाग्य गेले मग दीन जाली । हे कसा बोरूति छोक बोली ॥१९॥ 
दुर्गंध तो आमय व्यक्त जाला | देहावरी कोड चढोनि आला ॥ 

तो चास साह न सकेचि कोन्ही । जले जलो बोलति लोक वाणी ॥२०॥ 


शालिनी 


राणी तेव्हा दुःख आणी मनासी | हा हा देवा पाप जाले जिवासी ॥ 
कैसी बुद्धी आठवे पापिणीसी। केंसी गोष्टी सागणे हे जनासी ॥२१॥ 
राणी तेथे आतंध्याने मरोनी। म्हैसी जाली पापिणी दु खखाणी ॥ 
माता गेली जन्मता कालगेही । चारापाणी ते मिलेनाचि काही ॥२२॥ 
जाली देही दुबेठी चालवेना। काही केल्या दु ख तीचे सरेना ॥ 
पानी ध्याव्या ते तठकी निघाली । तेथे केसी कमी मग्न जाछी ॥२३॥ 
गेली प्राणे सूसरी काय जाली | माता नाही ते पडे पाप जाछी ॥ 
तेथोनीया सॉबरी पापयोनी | तेथेही ते दुःख भोगी निद्ानी ॥२०॥ 


२ गसुखे, ३ गक्नोध,, ४ कगव्याप्त, ५ गढुख, ६ फग पाही, 


मराठी [ ६६ 
उपेन्द्र ० 


झनुक्रमे जन्म भरोनि गेला | चाडाछ गेही मग जन्म जाला ॥ 

दुरगंध आगी बहु दुःख दाटी । कोन्ही तिछा बेसविनाचि पाटी ॥२०॥ 

माता मरे दुःख विशाल दीसे । सर्वत्रही देखुनि लोक हासे ॥| 

ते एकली टाकियली वनात। रडे पडे दुःख धरी मनात ॥२६॥ 

ते डंबराची फरू खात राहे | गेले ऋतू वत्सरू कमेले हे ॥ 

तेथे वना एक मुनींद्र आला | नामे श्रुताव्धी शुभ भाव ज्याला ॥२७॥ 

असे गशुणाव्धी वर शिष्य त्याचा | तो बोलिला सदूगुरुसी सुवाचा || 

संदेह हा दूर करावयासी । आता पुसावे बरवे गुरूसी ॥२८॥ 

अहो जहो श्रीगुरुराज देवा | हे कोण चॉंडालिणि पापठेवा ॥ 

वदे गुरू आहक बालका रे। इच्या भवाची कथनी कथा रे ॥२०९॥ 

हे श्रीमती पूर्विक राजकाता। मुनीस दे आहर दुष्टचिता । 

तुंबीफलाचे कडु दान केले | त्यावे असे पाप फलासि आले ॥३०॥ 

गेली कथा पूर्वि व्यक्त केली | चाडालिणीसी श्रुत सवे जाली ॥ 

हा हा वदे निंदुनि पाप बाला। तेहा स्वभावे गुरु वदियेला ॥३१॥ 

कुमाव गेला सुभ भाव झाला | पुनःपुन्हा वद्यले गुरूला ॥ 

घेवोनिया मूलगुणासि आठा। वारा ब्रते पालिति पुण्यपाठा ॥३२॥ 

तेथोनिया * ते मरणासि पावे | पुढे कथा सागण ऐक भावे ॥ 

श्ृंगारिछ्रा माछव देश ज्ोभा। तेथे पुरी उज्जनि रलगाभा ॥३३॥ 

ते ब्राह्मणाचे घरि हो कुमारी | होताचि बापावरि होय मारी । 

काहीक वाढे मग माय मेली | उच्छिष्ट खाता मग वृद्धि जाी ॥३२४॥ 

आणीतसे काष्ट विशेष भार । पुण्याविना केवि सुखासि थारा ॥ 

ऐसी भरी ते उदरासि बाला | तेथे मुनी तो तव येक जाला ॥३०॥ 

सुदशना काम विकार नाही । सम्यक्त्वधारी ब्रत पूर्ण पाही ॥ 

राजा पहा तेथिक अश्वसेन | वदावया चालियला सुजाण ॥३६॥ 

घेऊनिया अष्टक द्रव्य पूजा | त्या गाविचा छोकहि जाय वोजा ॥ 

गुरूसि केछा प्रणिपात तेही । सम्यकत्व भावाविण हेत नाही ॥३७॥ 

सुमा्ग तो ऐकुनि छोक धारा । बहूत घमोौवरि हेत जाला ॥ 

सागे सुधमो गुरु तो म्हणावा | या वेगला तो कुमुरू गणावा ॥३८॥ 

मोली सिरी घेउनि दुष्टगधा | आली अकस्मात करीत धदा ॥ 

पुढे बरे देखियले मुनीसी। ते आठवे पूर्विलिया' भवासी ॥३९॥ 
शालिनी 

मूछो आली ते पडे भूमिकेला | राजा पाहे लोक विस्मीत जाला ॥ 


काहो स्वामी पातली ईसि मूछो । ऐसे सागा आमुची भव्य प्ृच्छा ॥४०॥ 


१. ग पूविछच्या, २ क ग ऐसी | 


9 ] 
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रथोद्धता 
बढ़े मुनी केवल दिव्य बाणी । भवातराची क्रमली कहानी | 
ऐकोनिया विस्मित भूप जाला । म्हणे विभू साग उपाय यारा ॥०१॥ 
करील है एक बच्या ब्तासी | तो सवे हा जाइल पापरासी ॥ 
इन्हे सुगधा दशमी करावी | जाईल पापासि महा स्वभावी ॥०२॥ 
पुढे मुनी सागतसे नृपाला । तो स्थानकी तो खग एक आछा || 
जयादि हो नाम कुमार रासी | तो बेसछा वदुनिया गुरूसी ॥०३॥ 
मासामधी भाद्रपद्ासि मानी । ते शुक्लूपक्षी दशमी पुराणी ॥ 
करोनिया पॉचहि रग गाढा । कोठे दहा त्यात विचित्र काढा ॥०४॥ 
त्या मध्यभागी कलसासि ठेवा । त्याहीवरी चौविस जैन देवा || 
चसु प्रकारे मंग भक्ति पूजा | ऐसे का साधन आत्म काजा ॥५५॥ 


वि मालिनी है 
देशविधजिनपूजा या परी ते करावी | दृढतर जिनभक्ती अंतरी आठवावी ॥ 
दशविध जयमाल। पाठ भावे पढावा | त्यजुनि सकल धदा हेतु तेथे जडावा ॥9६॥ 
स्वेया 
जय जय मोहनरूपघरा शिवमा्गकरा भवदु.खहरा | 
जय जय केवलबोधभरा रविकोटितिरस्कृतकातितरा ॥ 
जय जय है हरिविष्टरभूषण मन्मथदूपषण मुक्तिवरा | 
जय जय कामकुतृहलवारण पापविदारण पुण्यपरा |9७॥ 
उुत्त० 
जिनकथा करिता क्रमल्‍्या निशा । निरसिला तम उज्ञल्त्या दिशा ॥ 
उगवा रवि तो दुसन्‍्या दिशी | पुनरपी करि पूजन सोरसी ॥9५८॥ 
धपेंद्र ० 
ऐसे दहा वर्ष करा ब्रतासी। उद्यापनाला करणे विधीसी ॥ 
दहाच  चंद्रोपषफ तारकाही । लाड़ू करावे शत एक पाही ॥४९॥ 
उपास आधी सझुकरोनि वोजा | पचाम्ृताची अभिषेक पूजा ॥ 
उद्यापनाची जरि शक्ति नाही | करी दुणे हे ब्रत पू्णे पाही ॥५०॥ 
समस्तही हा विधि ऐकुनीयां । भावे करीती ब्रत घेउनीया ॥ 
देती तिछा श्रावक द्वव्यपूजा | ते आचरी ब्राम्हणि घ्मं काजा ॥५१॥ 
भावे असे हे त्रत पूर्ण केले | तिला जताचे फल इष्ट जाले ॥ 
दुरगंध जावोनि सुगध आला | हे तो सुगधा जन बोलियेछा ॥५२॥ 
ऐसा करी जो बरूया त्रतासी | तो निश्चये पावर जो सुखासी ॥ 
आयुष्य थोड़े मय काल केला | तिचा पुढे सागण जन्म जाछा ॥५३॥ 


१ कग मुनीसी, २ गमधे, ३ क वसु ४ क ते घरावी, ५ कग उज्जलित्या, ६-ग पूर्ण, 


७ फगएऐसे। 
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भ्रुज॑ंग० 

असे आयखडात सुभारताते । पुरी कंचनी ते असे शुद्ध त्याते ॥ 

सदा तेथिचा छोक भोगी सुखासी | बहू धर्मकार्यी असे छोम त्यासी ॥५४॥ 
कलहंसा 

कनक नाम नृपती बल्वंत | कनकमाल वधू जयवंत ॥ 

जैनधरमं रुचि फार जयाला | धर्महेत धरिता दिन गेल। ॥५४५॥ 


उपजाति 
तेथे बसे तो जिनदास वाणी । जिनादिदत्ता वधु त्यासि मानी ॥ 
तिच्या कुशी पूर्विल ब्राम्हणी ते । जाढी कुमारी बहु पावनी ते ॥५६॥ 
सुगंध देहावरि तीस दीसे | छोकासि आश्चये विशेष भासे ॥ 
लोकी सुगधा म्हुनि नाम केले । सवोसि ते बते कलोनि गेले ||५७॥ 
तो भायबापा बहु छोभ दाटे | आनद सपूर्ण मनात वाटे ॥ 
काहीक पापास्तव माय मेरी । पूर्चील दुःखावलि व्यक्त जाली ॥५८॥ 
हा हा करी तो मग बाप जीवा । म्हणे कसा पूर्विछ पाप ठेवा || 
विवाह दूजा करि लोक बोले | सतोष मानी स्थिर चित्त केडे ॥५९॥ 
ते कसा रूपिनि नाम नारी। क्रोधानना केवल पापधारी ॥ 
सकाल उठोनिच खाय दाना । ऐसी महा पापिनि पूर्ण जाणा ॥६०॥ 
तिच्या कुसी एकचि होय कन्या । ते नाम श्यामा निज रूप धन्या | 
माता करी स्नेह विशेष तीचा । सुगधकन्येवरि द्वेोष साचा ॥६१॥ 
शालिनी 
श्यामा माझी काय बाहीर गेली | खाऊ जेऊ तीजलछा शीघ्र घाली || 
श्यामा बाछा आनुनी तेल रोला | घाली जेऊ तीजछा तृपगोला ॥६२॥ 
भ्रुजंग ० 
सुगंधा बह रोड जाली सरीरी | नसे अन्न पाणी करे दुःख भारी ॥ 
पित्याने असा पाहिला भाव पाही । म्हणे वेगले राहिजे सबवंथा ही ॥३६१॥ 
जुदा राहिला वाणिया तो शहाणा। तरी द्वेष तीचा कदापि चुकेना ॥ 
सुगंधा करी अन्न पाकासि भावे । पिता देखुनी अतरी तो खुखावे ॥६०॥ 
असे देखुनी अंतरी छोम आणी | म्हणे बारू माझ्मी कसी हो शहाणी ॥ 
दिसे पूतछी रेखिली सोनियाची | गुरू देव वदी करी भक्ति त्याची ॥६५॥ 
दुकानुनि आनी नवीसी नव्हाली । सुगंधा बलाऊनि ओटीत घाली ॥ 
तदा रूपिणी कस्मली काय बोले । म्हणे गे पित्यालागिही वश्य केले ॥६६॥ 
तदा एक दीसी पहा त्या नृपाने | बोलाऊनि सागीतले काय त्याने ॥ 
तुवा जाइजे ज्वीत्र दीतराला । खरीदी करा रत्न आणी घराला ॥६७॥ 


१ ग म्हणुनि, २ भ व्याप्त, ३ गे वोटीसि । 
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नपारागि वंदूनि आला घरासी । बढ़े गुझ्य गोष्टी पहा रूपिणीसी ॥ 

रहणे गे प्रिये कन्यका दोनि जोडी । तुझी आणि माझ्ी असी गोष्टि सोडी ॥६८॥ 
चरू पाहने सोढणे आल्साछा | दहा वर्ष गेली अती काछ झाला ॥ 

मरा जाहने दीपदीपातरासी | कलेना किती छागती वर्षरासी ॥६९॥ 

असे बोलुनी वदुनी त्याचि भूपा | पहा चालिला तो कसा रलढीपा ॥ 

नमोकार मत्रावरी भाव भारी | सहणे मत्र हा से पापा निवारी ॥७०॥ 


स्वागता 
चागदत्त बरवा शुभ बाणी। त्यासि चपकवती वधु मानी ॥ 
तीस एक गुणपालः कुमार । श्यामसुदर जिसे जितमार ॥७१॥ 
तो कलकनगराहुनि आछा। देखता मग सुगधिनि बाला ॥ 
रीझला म्हनत देवि कुमारी | रूपिणी तव मनात विचारी ॥७२॥ 
दाखवी चतुर ते मग श्यामा । चागदत्त म्हणतो नये कामा ॥ 
कोप फार चढला मग तीछा । म्हणत यास कसा भ्रम जाछा ॥७१॥ 
मानली मग सुगध कुमारी । हेचि सुदर गुणाधिक नारी ॥ 
छान निश्चय बरा मग केला | चांगदत्त नगराप्रति गेला |७४॥ 
सोयरी मिलबिली मग आला । तोप फार वरही मिरवीला ॥| 
दो घरीं त्वरित मंडप घाली। रूपिणी तव मनात विराली ॥७५॥ 
भ्रुजंग ० 
कसी रूपिणी तीसि घेवोनि हाती । निधाली कसी पापिणी मध्यरात्री | 
स्मशानासि नेऊनिया तीसि ठेवी । चह दिविभागी दिवे चारि छावी ॥७६॥ 
तसी चौ दिसी ते धरी हो निशाने । असे नोवरा या स्थली तूसि जाने ॥ 
म्हनोनी असी ते घरालागि आली । कपाछासि ठोकी करी छोकचाली ||७७॥ 
उपेंद्र 
रडे पडे विहल वाक्य बोले | पाह्मवया छोक़ समस्त आले ॥ 
सेजारिनी त्या मिलल्या समस्ता । त्या बोलती आपरिती प्रशस्ता ॥७८॥ 
कोन्ही म्हने घेउनि भूत गेला । झोटिंग कोन्ही म्हनताति बोला | 
कोन्ही कुछीचा कुलदेव बोले | कोन्ही म्हने हे विपरीत जाले |७९॥ 
मालिनी 
अगइ अगइ बाई काय ग सया करावे | अहृह कटकटा गे कोन रानी फिरावे | 
अहह कसि सुगधा कोन रानी पहावी । बहुत अवगुणाची काय केसी धरावी ॥८०॥ 
उपेंद्र ० 

आहा इव्हाई मग काय बोले । म्हणे अहा काय विपय झाले । 
बाला सुगंधा बहु रूपशाली । तिच्या रुपाची पहाता नव्हाली ॥<८१॥ 


ग 


१ ग सुकुमार । 
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शुजग ० 


बदे रूपिणी ते विव्हायासि बोली । सुधा पहा देश सोडोनि गेली ॥ 

असे हे कुमारी मछा एक जोडी । कुमारासि देतो तुज्या प्रीति जोडी ॥८२॥ 
बरे बोर बोलोनिया बोल तेन्हे । तसे लाविले रूग्त सन्‍्मान दाने | 

विव्हाई सुखे शीघ्र गावासि गेछा । पुढे आइका है कथा हो रसाछा ॥८१॥ 
सुगंधा कसी राहियेली स्मशानी । दिसे देवकन्या तसी रूपखानी ॥ 

पहा त्याच हो गाविचा भूप भोछा । अकस्मात, माडीवरी काय आला ॥८४॥ 
दिशा पाहता हो कसी दृष्ट गेली । स्मशानी सुगधा बरी देखियेली ॥ 

निघाला तवे शस्त्र घेवोनि हाती । पुढे ठाकछा बोलझा प्रीति भाती ॥८०॥ 
अगे काय तू व्यतरीकी पिशाची । खगाधीपकन्या वदे गोष्टि साची ॥ 

बदे कोन तू साग बृत्तांत तूका । तुला देखता मोहला प्रान माझ्का ॥<५॥ 


रथोद्गता . 
मज पिता जिनदत्त कृपाछा | जिनमती जननी गुणमाला ॥ 
जन्मताचि जननी मत जाछी। म्हनुनि माय दुनी मग आाली ॥८७॥ 


कलहंसा 
कनक नाम नृपती जनकाछा | करि म्हणे दिपदिपातर त्याला ॥ 
मानुनी नृपतिशासन भाली | स्वगृहासि मग ये गुणशाल्दी ॥८८॥ 
स्वांगता 
रूपिणी मज सपत्नि सुमाता। बाप सर्वे सिकवी तिस जाता ॥ 
कन्यका उपवरा सुवरासी | देइजे घट मुहते सुमासी ॥८९॥ 
आज लरमग्न दिवसी वर आला | रूपिणी करि कुब्ृत्ति कुचाला ॥ 
आनुनी बसविरे मज येथे । या स्थलीच वरि तू सुबराते ॥९०॥ 
कठिन बोहुनिया ,मज गेली | सब गोष्टि तुज स्‍या श्रुत केली ॥ 
नृपति घालि म्हणे मज माछा। या स्थलासि वर मी तुज आछा ॥९१॥ 
भ्रुजंग ० 
विधीनेच हो छाविले रून जेथे | करी अन्यथा त्यासि पै कोण तेथे ॥ 
स॒ुगंधा मनी हर्षषी तोष दाटे | गछा मार घाली महा हे वादे ॥९२॥ 
सुगंधा म्हणे नोवरा तृचि माजा । खरे साग तू कोनता ठाव तूझा ॥ 
नपाले तदा कौतुके गोष्टि केली । म्हणे राहतो याच गावात गौली ॥९१॥ 
गुरे पालितो वीकिती ताकपाणी | इला दोर घेवोनि मी भार आणी ॥ 
असे बोहुनी भूपती तो निधारा । धरी पल्‍्छवी तो सुगधा तयारा ||९४॥ 


१ गवरी, २ क ग सज दुजी, ३ क नृपधघरा। 
१० 


५४ ] 


सुगन्धद्शमीकथा [६५ 


पुन्हा मेटि होईल केव्हा वदावे | मछा टाकुनी एकले काय जावे | 

कसी आपुली वस्तु टाकोनि जाने । बरे हे नव्हे सवेथा दीनवाणे ॥९४५॥ 

वदे भूप येईन तृइ्या ठिक्राणी | निशा मध्यमागी खरा बोल मानी ॥ 

खरे गे खरे सत्य है भाष घेई | प्रिये ऊठ तू शीघ्र गृहासि जाई ॥९६॥ 
नपाले घरालागि गंतव्य केले | कलेनाचि कोन्हासि ते गुप्त जाले ॥| 
सुगधा कुमारी ख्वरें ये घरासी | वदे रूपिणी पातछी पापरासी ॥९७॥ 
खुगधा वदे सवेही गोष्टि केली | बरे ऐकिले रूपिणी हासियेली । 

म्हणे गे कसी गौलिया माल घाली | कसी भाग्यमदा करी आपचाली ॥९८॥ 
निशा मध्य भागी तिच्या मद्रासी। पहा भृप ये नित्य तो आदरेसी ॥। 
अलकार दील्या बहू द्रव्य रासी | सुगधा वे गोष्टि ते माउडीसी ॥९९॥ 
असे व्तले पितु गावासि आछा | अलंकार देखोनिया व्यग्न जाला ॥ 

दिसे से वस्तू नृपाची निशानी | म्हणे कोन तो चोर चोरोनि आणी ॥१००॥ 
मनामाजि भ्याल नृपालागि सागे । म्हणे चोरटा तृश्चिया गावि जागे ॥ 

कसा माल घालोनिया कन्यकेसी | प्रती वासरे येत माइया घरासी ॥१०१॥ 
अलकार राजा तुझा सव घेई | वदोनि असा छागला शीघ्र पाई ॥ 
कलेनाचि तो कोन ठाई निवासी। कसा तो वरू छाधलछा कन्यकेसी ॥१०२॥ 
व॒दे भूप तो चोर दावूनि देई | बहू वित्त गेले न छागे छुठाई ॥ 

कसा कोन येतो तुझ्या मदिरासी। सुगधा कसी रातलछी काय त्यासी ॥१०३॥ 
अलंकार माइ्या घरातील गेला | कसा चोर आला कसा काय नेला +| 
दिसे ना तु आणीक तो आणि दावी। न आणीस तेव्हा तुला सीख छावी ॥१०४॥ 
अहो साहजी सागतो बोल माना | समस्ता जना भोजनाछागि आना ॥ 

वरी भोजने सारिल्या आदरेसी | बह आदरे बेसवावे जनासी ॥१०५॥ 


उपेंद्र० 
अत'पटा बाधुनि येके ठाई। चौरग माडा बरूया उपायी | 
जो पाय धूता वरु ओलखीछा | तो नोवरा होय कुमारिकेला ॥१०६॥ 


सागीतली रीत तसीच केली | बापे सुगधा बहु वीनवीली ॥ 
श्रेष्ठी घघी लोक समस्त आहछा | भूपालंही हासत चालियेला |१०७॥ 


खुजग ० रे 


बहू पाय धूता न ये ओलूखीसी । म्हणे हे नव्हे हे नव्हे पीतियासी ॥ 

बहु सामिरे पाय माझ्या वराचे | अति कोमले काय सागू गुणाचे ॥१०४॥ 
अहो पद्म पायी जयाचे कलछाली | दिसे चक्र अकूश रेखा विशाली ॥ 

असे ऐकुनी भूष सन्‍्मूख आछा | सुगधा म्हणे तो वर ओलखीला ॥१०९॥ 


१ क ग गृहालागि, २ क ग दील्हा, हे क ग चिठाई। 


११८ '] मराठी [ ७४ 
मालिनी 


खदखद नृप हासे तोष सबी जनाहा । मग नृपवरु बोले मी वरू कन्यकेला ॥ 

म्हणत सकल नारी काय हो माग्यडीछा | स्वजन जन मिलछालछा तोष स्ेत्र जाला ॥११०॥ 
त्वरित मंग सुगधा आनिली पुण्यशारी | मलवट पट रेखा रेखियेली कपाली ॥ 

लखलखित कुकाचे छाविले बोट दीसे | घवघवित विलासे काय लक्ष्मीच भासे ॥१११॥ 


शिखरिणी 


विरोच्या पोल्हारे अनवट झणत्कार चरणी | 

कस्यां वाक्‍्या ही त्या चपछ गुजन्या सूर्यकिरणी ॥ 

पदी घागूस्याचा रुणझुणित बाजे स्वर बरा। 

अनंगाचा केचा त्रिभुवनि जयी घोष दुसरा ॥११२॥ 

शादूल० 

पाटाऊ बहुलाल जोरकसिचा त्यामाजि बुद्ध किती | 

मध्ये सारस हस थोर रचना मोराचिये पंगती ॥ 

ल्‍्याली ते कटिसृत्रही कटितटी वाला वह शाहनी । 

हाती ककण घातले घडलिया रत्नाचिया जोडणी ॥११३१॥ 

कठी दुल्हड दाटली मणि महा तैसी सरी छाखिली । 

घाली मोहनमाल ते गरसुछी चित्राग चापेकेली || 

भागी मुक्तिक पद्धती सहित ते सिंदूर रेखा भली । 

तैसी मूद सुराखडी लखलूखी वेणी पहा छॉबढी ॥११४॥ 

कर्णी तानवडे सुरत्न जडली ते चद्रसूयोपरी । 

भाली चंद्रक सीस फुल्छ झलछकी जाली फुलछाची बरी ॥ 

नेत्री अंजन घातले झलकती पचागुली मुद्रिका । 

ल्याली दाटित कचुकी मग दिसे जैसी शरच्नद्विका ॥११५॥ 

बाजूबद विशेष बाघुनि असा श्वृगार पा दीघला । 

अगी चदन चचिछा दशदिशा सोगघ तो व्यापला ॥ 

दताची बरवी सुपंक्ति रचना डालिंब बीजापरी । 

वक्‍त्री ताबुठ चचिछा घवघवी आरक्त होटावरी ॥११६॥ 

रथोड्भता 

रन लावियले शुभ वेला | सववे एक मिलला जनमेला ॥| 
वघुवरे मग॒ बरे मिरवीली । जेवणावलू सुखे करवीडी ॥११७॥ 
एक दिवस धरी नृप कोपा। रूपिणीसि सहनतो हृढ पापा ॥ 
आनिढी धरुनि दड कराचा | पापिणी कपट टाकि कुमावा ॥११८॥ 


१ ग साजिरी, २ ग सुख । 


पद ] 
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पातली तव॒ सुगधकुमारी | बोलली नृपवराप्रति भारी ॥ 

मामिया जननिछा जरि दडा। छोक बोलति तरी मज लडा |॥११९॥ 
हा विचार नव्हे बुझ राया। म्हणुनि जाउनि घरी दृढ पाया ॥ 
सोडिनाच मग ते क्षण राहे | डोलियात भरले जल वाहे ||१२०॥ 
ऐक शेक म्हणे नृप सारा! व्यर्थ भाव दिसते जन थारा ॥ 

राख राख विभु माहेर माझे । दान फार घडले जरि तूझे ॥१२११॥ 
म्हणुनि काकुछती जन्च आली। भूप अतरि दया तव जाली | 
सोडिली मग कृपाल नृपाले | सज्जनासि सुख अतरि जाले ॥१२२॥ 
पट्टारणि पद ते मग पावे। राज्यवेभव सुखात सुखावे ॥ 

करविले मग जिनालय तीने । त्यात बिंब घरिले सुविधीने ॥१२३॥ 
नित्य पूजन करी जिनदेवा | मूलमत्र जप सुकृत ठेवा ॥ 

कोन्हि येक सृदिनी सुख वेला | जिनगृही मिलछा जन मेला ॥१२४॥ 
जिनगृही वर सुगंध कुमारी | सावचित्त वसछी सुख भारी ॥ 

देव एक तब त्या स्थलि आला | देवदेव जिन तो नमियेला ॥१२५॥ 
देखली तब सुगधकुमारी | हासिला ख़दखदा तव भारी ॥ 

धन्य. धन्य अवतार सुगधा | बोलिछा मग भवातर धदा ॥१२६॥ 
तूमिया ब्रतबढे फल जाले। म्हणुनि देवपद हे मज आले | 

खग भवातर जई मज वोजा | ब्रत विवी धरिछा शुभ काना ॥१२०॥ 
या स्थली उपजलीस सुगधा | राज्यवेभव महा सुखकदा ॥ 

धर्महेतु बहिनी मज तूची। साच गोष्टि बुक पूवे भवाची ॥१२८॥ 
बहुत फार वढ़ू तुज कायी। वीसरू मज नको सखे बाई ॥ 

नित्य नित्य जिनदेव पुजावा। काल हा जगि असाचि खपाबा ॥१२९॥ 
वस्त्रभूषण दिल्‍्हे मग तीला । स्वस्थछासहि सुखे सुर गेला ॥ 
स्वेकोक वदती यस तीचे । दानपुण्य करि ती यश साचे ॥१३०॥ 


भ्रुजंग ० 


सुगधा पुन्हा त्या त्रताछागि साधी। पुरे सब आयुष्य पावे समाधी ॥ 

घरी अंतकाली णमोकार मत्रा । पुढे प्राण गेले सुखे ते स्वतत्रा ॥१३१॥ 
वधूलिंग छेदुनि ईशान स्त्र्गी | महा इन्द्र जाला पहा पुण्यमार्गी ॥ 
विमानी बसूनी करी तो प्रयाणा । विभू श्रीसुपाश्वीसि वदू सुजाना ॥१३२॥ 


उपेद्र ० 
वढ़ूनिया ते समवस्ततीसी । गेला पुन्हा आपुलिया स्थरासी ॥ 
सम्यक्त संपूर्ण मनात भावी । म्हणे कवी तेचि कथा वदावी ॥१३३॥ 





१ गनिज, २ गे काय 
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रथोद्धता 

दोन सागर गमी स्थिति ऐसी । जन्म पाउनि पुढे शुभवंशी ॥ 

घेउती मग दिगंबर दीक्षा । सिद्धदेव छुदयी शुभ शिक्षा ॥१३४॥ 
उपेंद्र ० 

पाऊनिया केवलबोधदीचा । संबोधिले भव्यजनासि जीवा | 

त्यान॑तरे साधुनि सिद्धवासा | सुखे बसे मोक्षपदी सुवासा ॥११५॥ 

देवेन्द्रकीर्ति गुरु पृण्यरासी | जेनादि हो सागर शिष्य त्यासी ॥ 

ऐसी कथा हें परिपृ्ण सागे। श्रोत्यसि दया चित्त म्हणोनि मागे ॥१३६॥ 


॥ इति ॥ 


सुगन्धदशमीकथा 
[ हिन्दी पद्य ] 


पं० सुशालचन्द्र कृत 


सुगन्धदशर्मीकथा 
[ हिन्दी ] 
चौपई--पंच परम गुरु वंदन करू । ताकरि मम अघ-बंधन हर । 
सार सुगध - दशे अ्त-कथा। भाषहुँ सापा शिवपद यथा ॥१॥ 
अरु गुरु सारद के परसादि । कहस्यूं भेद सार पूजादि | 
जिन भवि इह त्रत कीन्हो सही | तिन स्वगोदिक पदवी रही ॥२॥ 
सन्‍्मति जिन गोतम सुनिराय | तिनके क्रमि नमि श्रेणिकराय । 
करत भयो इम थुति सुखकार। विनि कारण जगबघु करार ॥१॥ 
भव्य - कमर प्रतिबोधन सूर्य | सुक्ति-पथ निरवाहन घुये । 
श्रुत - वारिधिकों पोत समान | इन्द्रादिक तुम सेवक जान ॥४॥ 
बुद्धिमान गोतम मुनिराय | मैं विनती करहूँ मन छाय | 
त्रत सुगन्ध दशमी इह सार । किन्ह कीनो किनि विधि विस्तार ॥५॥ 
अरु याकी फल कैसो होय । मोकों उपदेशो मुनि सोय | 
यह सुनि गोतम गणघर राय । बोले मधुर वचन सुखदाय ॥॥६॥ 
मगध देशके तुम भूपार। सुणि ब्रतकी सुकथा सुखकार । 
है प्रश्न तुम उत्तम करयो। में भाष जो जिन उच्चरत्रो ॥७॥ 
सुणत मात्र ब्रतकों विस्तार । पाप अनन्त हर ततकार । 
जे कती क्रम ते शिव जाय। और कहा कहिए अधिकाय ॥८॥ 
दोहा--जबू द्वीप विपे इहॉँ भारत क्षेत्र सुजान । 
तहों देश काशी लसे पुर वाणारसि मान ॥९॥ 
चौपई--पदमनाभ जाकोी  भूपार । कीन्हो वसु मदको परिहार । 
स॒प्त विसन तजि गुण उपजाय । ऐसे राज करे सुखदाय ॥१०॥ 
श्रीमतीय जाके चर नारि। निज पति ऊझूँ अति ही सुखकारि । 
एक समय बन - क्रीडा हेत | वन जावे व्योमूति समेत ॥११॥ 
पुर नजीकसे ही जब गये। निज मनमाहीं आनद लगे | 
तथ ही एक मुनीश्वर सार। मासुवास करिके भवतार ॥१२॥ 
अथन काजि जाते मुनि जोय । राणी सों भाखे नप सोय । 
तुम जावो थो भोजन सार । कीजो मुनिक्री भक्ति अपार ॥१३॥ 
ध्म सुणि राणी मन इम घरों | भोगा में मुनि अन्तर करनो। 


दु,खक़ारी पापी सुनि आय। मेरो सुख इन दियो गमाय ॥१४॥ 
२१ 


परे | 
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मन ही में दूखी अति घणी। आजा मानि चली पतितणी | 

जाय कियो भोजन ततकार | जागे और सुणों मूपार ॥१५॥ 
मुनि भूपतिके ही घर गयो। राणी अशन महानिंद ढयो। 

कंडी तूबडीको जु णहार। दियो मुनीश्वर कूँ दुःखकार ॥१६॥ 
भोजन करि चाले मुनिराय | मारग मॉहिं गहलू अत्ति आय । 
परयो भूमिपर तच मुनिराज। क्ियो श्रावकों देखि इलान ॥१७॥ 
तैंठे एक जिनालय सार । तहाँ रू गये करि उपचार । 

फेरि सक ऐसे वच चयो। राणी खोटो भोजन दयो ॥१८॥ 
ताते मुणी महा दुःख पाय। सून्य हो गये है अधिकाय । 
धिक-घिक है ताकों अति घणों | दुष्ट स्वभाव अधिक जा तणों ॥१९॥ 
तब हो वन सों आयो राय | सुनी बात राजा दुःख पाय | 

राणी सों खोटे वच कहे । वस्त्राभरण खोसि कर लये ॥२०॥ 
काढ़ि दई घर बाहरि जंबे। दुखी भई अति ही सो तवे । 
कुष्टातुर हैं आरत कियो | प्राण छोरि महिषी तन लियो ॥२१॥ 
याकी मात भेसि मर गई | तब यह अति दुबेछता छूई । 

एक समय कदम मधि जाय । मस्त भई नाना दु'ख पाय ॥२२॥ 
तहाँ थकी देख्यो मुनि फोय | सींग हलाये क्रोधित होय | 

तब ही पक्र विषे गड़ि गई | प्राण छोड़ि खरणी उपजई ॥२३॥ 
भई पग्रुरी पिछले पाय | तब ही एक मुनीश्वर आय | 


' पूरव बेर सु मन में ठयो। तहाँ कछुप परिणाम जु भयो ॥२9॥ 


दोहा--कियो क्रोध मनमें घणूँ दई दुलाती जाय | 


प्राण छोरि निज पाप ते लई गूकरी काय ॥२५॥ 


श्वानादिकके दुःख ते भूखी प्यासी होय । 
मरि चंडालीके सुता उपजी निंदित सोय ॥२६॥ 


चौपई--गर्भ आवताँ विनस्थयो तात। ऊपजताँ तन त्यागो मात ॥ 


पाझे सुजन मरे फुनि सोय | अरु आवत तनमें बदवोय ॥२७॥ 
इक जोजन लों आवे वास । ताहि थकी जावे नहिं स्वास ॥ 

पंच अभख फल खावो करे। ऐसी विधि वनमें सो फिरे ॥२८॥ 
तहाँ एक मुनि सिख जुत देख । राग द्वेष तजि शुद्ध विशेष |॥| 

ता बनमें आये शुण भरे | लघु मुनि गुरु सों परशन करे ॥२९॥ 
वास निध आवबे अधिकाय | स्वामी कारण मोहि बताय ॥ 

मुनि भाषें सुणि मन वच काय । जो आराणी ऋषिकों दुखदाय ॥३०॥ 
सो नाना दुख पावे सही | मुनि-निन्दा सम अध कोइ नही ॥ 
कन्या इसि पूरव भव मारहिं। मनी दुखायो थो अधिकाहिं ॥३१॥ 
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ता करि तिरजगमें दुख पाय | भई बधिक के कन्या आय ॥ ' 
सो इह देखि फिरत है बाल। सुणि संसय माग्यो तत्कारू ॥३२॥ 


दोहा--फुनि गुरुसे इम शिष कहे अब किम इनि अघ जाय । 
मुनि बोले जिन धर्मको धारे पाप पछाय ॥३१॥ 


चौपई--गु रु शिष वचन सुता इन सुण्यो | उपशम भाव सुखाकर मुण्यो | 
पच अभख फल त्यागे जबे | अशन मिलन छाग्यो शुभ तबे ॥३०॥ 
शुद्ध भाव सों छोरे प्राण। नगर उज्जैनी श्रेणिक जाण ॥ 
तहाँ दरिद्री द्विज इक रहे । पाप उदय करि बहु दुख लहे ॥३५॥ 
ता ह्विज के यह पुत्री भई | पिता मात जम के बसि थई ॥ 
तब यह दुःखबती अति होय । पाप समान न बेरी कोय ॥१६॥ 
कष्ट कष्ट करि वृद्ध जु भई | एक समे सा वनमें गई ॥ 
तहाँ सुदशन थे मुनिराय | अस्ससेन राजा तिहिं जाय ॥३७॥ 
घर्म सुण्यो भूपति सुखकार | इह फुनि गई तहाँ तिहि वार ॥ 
अधिक छोक कन्या झूँ जोय | पाप थकी ऐसो पद होय ॥३८॥ 


दोहा--जास समे इह कन्यका घास-पुज सिर धारि। 
खडी मुनी-वच सुणत थी फुनि निज भार उतारि ॥३९॥ 


चौपई--मुनि-मुख ते सुणि कन्या भाव । पूरब भव सुमरण जब थाय । 
यादि करी पिछली वेदना | मूछ| खाय॑ परी दुख घना ॥४०॥ 
तब राजा उपचार कराय। चेत करी फुनि पूछि बुछाय ॥ 
पुत्री तूं' ऐसी क्यूं भई | सुणि कन्या तब यूँ बरणई ॥०१॥ 
पूरय. भव विरतत बताय | मैं जु दुखायो थो मुनिराय ॥ 
कडी तूँबिडी को जु अहार | दियो मुनी कूँ अति दुखकार ॥४२॥ 
सो अध अबलों तणि मुझ दंहे । इम स॒णि नृप मुनिवर सों कहै ॥ 
इंह किनि विधि सुख पावे अब । तत्र मुनिराज बखान्यूं संबे ॥४३॥ 
जब सुगध दशमी ज्रत घरे। तब कन्या अघ-सचय हरे |॥ 
कैसी विधि याकी मुनिराय | तब ऋषि भादव मास बताय ॥०४॥ 
शुक्क पक्ष दशमी दिन सार | दक्म पूजा करि वसु परकार || 
दश स्तुति पढ़िये मन छाय | दशमुखकों घट सार बनाय |४५॥ 
तामे॑ पावक उत्तम धरे | धूप दशाग खेय अघ हरे ॥ 
सप्त धान्य को साथ्यो सार। करि तापरि दश दीपक घार ॥४६॥ 
ऐसे पूज करें मन छाय | सुखकारी जिनराज बताय ॥ 
ताते इह विधि पूजा करें। सो भवि जीव भवोदधि तरे ॥२७॥ 
दोहा--जिनकी पूज समान फल हुवो न हेसी कोय | 
स्वगादिक पदको करे फुनि देहै सिव लोग ॥9८॥ 


+१ 
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चौपई--दश संक्‍त्तर लो जो करे। ताही कै जिन गुण अबतरे ॥ 
कर बहुरि उद्यापन राय | सुणहु सुविधि तुम मन वच काय ॥9९॥ 
महशातिक अभिषेक करेय । जिन आगे बहु पुहुप धरेय ॥ 
इह उपकरण धरे जिन थान | ताको भेद सुणहु चित आन ॥५०॥ 
दश वरणोंको चदवों छाय | सो जिन-बिंब उपरि तनवाय || 
ओर पताका दश ध्वज सार | बाजै घण्टा नाद अपार ॥५१॥ 
मुकतमाल की शोभा करे । चामर युगल अनुपम धरे ॥ 
और सुणहु आगे मन छाय | प्रभुकी भक्ति किये सुख थाय ॥५२॥ 
धूप दहन दूथ आरति आन | सिंहपीठ आठिक पहिचान ॥ 
इत्यादिक उपकरण मेँगाय | भक्ति भाव जुत भव्य चढ़ाय ॥५१॥ 
दान अहार आदि चड देय | ता करि भवि अधिको फल लेय ॥ 
आयोको अबर दीजिए कुडी श्रतनिजरे कीजिए ॥५४॥ 
यथायोग्य मुनिको दे दान | इत्याढिक उद्यापन जान ॥| 
जोन इती है शक्ति लगार। थोरो ही कीजे हित घार ॥५५॥ 
जो न स्वथा घरमें होय | तो दूनो कीजे व्रत सोय ॥ 
पणि ब्रत तो करिये मन छाय | जो सुर मोक्ष सुथानक दाय ॥५६॥ 


दोहा-शाक-पिंडके दान ते रल-बृष्टि है राय । 
इहों द्रव्य छागो कहा भावनि को अधिकाय ॥५७॥ 
ता ते भक्ति उपाय कै स्वातम हित मव छाय | 
त्रत कीजे जिनवर कह्यो हम सुणि कर तब राय ॥५८॥ 


चौपई--ह्विज-कन्याको भूष बुलाय । ब्रत सुगध दशमी बतलाय ॥ 
राय-सहाय थकी ब्रत करो । पूरब पाप-बंध तब हरयो ॥५९॥ 
उद्यापन करि मन बच काय | और सुणहु आगे मन लछाय ॥ 
एक कनकपुर जाणों सार। नाम कनकप्रभ तसु भूपार ॥६०।| 
नारि कनकमारझा अमिराम | राज-सेठ हकःजिनदत नाम | 
ताके जिनदत्ता व॑र नार। तिहिं ताके लीन्ह अवतार ॥६१॥ 
तिल्कमती नामा गुणभरी । रूप सुगध महा सुन्द्री । 
कछुइक पाप उदय फुनि आय | प्राण तजे ताकी तब माय ॥६२॥ 
जननी विन दुख पावे बाल। और सुणो श्रेणिक भूपाल | 
जिनदत जोवनमय थो जबै। अपनो ब्याह विचारों तबे ॥६३॥ 
इक गोधनपुर नगर सुजान | वृषभदत्त वाणिज तिहि थान | 
ताकै एक सुता शुभ भई। बघुमती तसु सज्ञा दई ॥६४॥ 
तासों कीन्हों सेठ विवाह | बाजा बाजें अधिक उछाह। 
परणि सु घर छायो सुखसार | आगे और सुणो विस्तार ॥६५॥ 
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दोहा--भोग शर्म करती भई कन्या इक छखि माय । 
नाम धरबो तब मोह ते तेजोमती सुभाय ॥६६॥ 


छन्‍्द-प्यारी माता कूँ. छागे। नहिं तिलकमती झूँ रागे ॥ 
नाना विध करि दुख थावें। ताके मनसा न विभावे ॥६७॥ 
तब तात सुतासु निहारी । कन्या इंह दुखित विचारी ॥ 
दासी आठिक जे नारी। तिनसों इम सेठ उचारी ॥६८॥ 
याकी सेवा. सुखकारी | कीज्यो तुम भक्ति विथारी ॥ 
ऐसे सुणि ते सुख पावे। तब नीकी भाँति खिलावे ॥६९॥ 
चौपई--एक समय कचन प्रभ राय | दीपातर जिनदत्त पठाय ॥ 
नारीसों तथ भाखे जाय | हमकू राजा दीपि खिवाय ||७०॥ 
ताते एक सुणो तुम बात । इह दो परणाज्यों हरषात ॥। 
क्षष्ट गुणा जुत जो वर होय । इनकों करि दीज्यो अचछोय ॥७१॥ 
इम कहि दीपि चल्यो तत्काल | और सुणों श्रेणिक भूपाल | 
आये करन सगाई कोय | तिलकमती जाचे तब सोय ॥७२॥ 
बधुमती भाखे तब आय । यामें औगुण है अधिकाय ॥ 
मम पुत्री गुणवत्ती घणी। रूप आदि शुभ लक्षण भरी ॥७३॥ 
ताते मो कन्या शुभ जान | वर नक्षत्र व्याहों तुम आन ॥ 
इनकी माने नाहीं बात | तिछकमती जाचे शुभगात ॥७४॥ 
कही फेरि यूंही मम सही । मनमें कपठाई घरि लई ॥ 
व्याह समें कन्या मम सार । करदेस्यूँ व्याहित तिहिं वार ॥७५॥ 
करी सगाई आनन्द होय । व्याह समें आये तब सोय ॥। 
बंधुमती फेरथॉकी बार | तिलुकमती बहु भाँति सिंगार ॥७६॥ 
घड़ी दोय रजनी जब गई । तिरुकमती कूँ निज सगि लई ॥ 
तबहिं मसाण भूमि मधि जाय । पुत्री के तिहिं ठाणि विठाय ॥७७॥ 
तहाँ दीप जोये शुभ चार। पूरे तेल उद्योत अपार ॥ 
चौगिरदा दीपक चउ धरे। मध्य तिरुकमति थिरता करे ॥७८॥ 
तिलकमती से भाखी तहाँ। तो भरता जावेगो इहॉ ॥ 
ताहि विवाहि शावजे बाल। इम कहिकिरि चाली ततकाल ॥७९॥ 
आधी रोत गये तब राय । महल थके लखि वितरक लाय | 
देवसुता जखिनी वा कोय। ना जाने वा किन्नरि होय ॥८०॥ 
के इह नगरी यहाँ क्यूं आय । ऐसी विधि चितवन करि राय ॥ 
हस्त खटग ले चाल्यो तहों | तिल्‍्कमती तिष्ठ थी नहों ॥८१॥ 


दोहा--जाय पूछियो रायजी तूँ दुण हे इनि थानि। 
तिलकमती सुणिके तवे ऐसी भाति चखानि ॥८रा। 
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गूपन मेरे ,तात कू. रतम सु डीपि पठांग । 
मोर्क गम गाता ही] भापि गई जब जाय ॥<८३॥ 
सोपर--भांति गई इनि थानक फोग | आयेगा तो भरता सोग ॥ 
यांत॑ सुम जञागे अप भर । गे सारी तुम नॉख गहीर ॥<९॥ 
सृणि साया तब डयाह सू करये । रेगि सो सेठ सा भी ॥ 
राजा प्राम सेभे जबडोय। सित मच्दिर के जाबनि शी ॥८०॥ 
तिलकमती ऐसे. तय कहीं। जब ते तुम भरे पति सही | 
सर्प ओम डसि जाओ यहाँ। सुणि इगे भागे मूपति तहों ॥८९॥ 
निभिन्ी निशि आप तुक पामि । यूँ नो महा धमकी समि ॥ 
निरफमती पूछे मिर साग। कह नाम तुम मोहि बनाये ॥<रज) 
शाया गोप क्यो निन्र नाम । इस सुणि निय काया सुख घाम ॥ 
यूँ कहि अपने थानक गयो। तब तेहों परमभात से भग्मो ॥2<॥ 
बधुमती फ्ि कपट बिचार। लिलकमनी है अति हुलफ्रार ॥ 
ब्याह समें उठिंगी हझिनि थाने । जन जमे से पूरे दुख मान ॥<८५%॥ 
दोहा--देसो ऐसी पापिती गई यहाँ दुल दास | 
हंढन हेढ़न कम्यफ्रा ली मसार्णा जाय ॥९०॥॥ 
जाय कहे हुखदा सुता इनि थानफकि क्रिमि आय । 
मृत प्रेत लाग्यों कहा एसी विधि बनराय ॥९१॥ 
चौपई--तिलफमती भाप उम्रगाय | ते भाष्यो सो फीन्‍्ही गाय ॥ 
बधुमती कहि तुग पुकार | देखो एह अमत्य उचार ॥९श॥ 
जाण कहाँ ऊे हृह आय । व्याह समे हु'खदाय सघाय ॥ 
तेजोमनी. विवाशिति करो | साहाकी समया नह्हिं टरी ॥९३॥ 
खिजि भाषी उठि चल घर अबे | के आई अपने थल तथे ॥ 
तिलकमती सेँ पूछे मात | ते फैसो वर पायो रात ॥९९॥ 
सुता क्यो बरियों हम गोप। रेनि परणि परभात अछोप ॥ 
चधुमती भाखी. ततकाल। री ते वर पायो गोपाल ॥९४॥ 
दोहा--घर इक गेह समीप थो सो दीन दु'ख पाय । 
दिन प्रति रजनीके पिपे आवे तहाँ सु राय ॥९६॥ 
दीप निमित नहिं तेल दे तबहि अंधेरे माहि । 
राजा तैठे ही रहे सुख पावे अधिकाहिं ॥९७॥ 
चौपई--केते इक दिन ऐसे गये । चधुमती तब यूँ बच ढये ॥| 
तूँ बबाल्या ते कहि इम जाय | दोय बुहारी तो दे छाय ॥९८॥ 
तिछकमती आरे करि छूई। राति भये निज पति पे गई ॥ 
करिं क्रीडा सुख वचन उचार | नाथ स॒र्ण अर दास तिसार ॥९९॥ 
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जुगल बुहारी मेरी मात | जाचीं है तुम पे हरषात ॥ 
याते छा दीज्यो तुम देव | अँगी कीन्ह् भूप स्वमेव ॥|१००॥ 
सभा जाय बेठ्यो जब राय | स्वणकार तब सार बुलाय |॥ 
तिन ते कही बुहारी दोय । अब हीं करबो देर मत होय ॥१०१॥ 
इम सुणि तबहीं कंचनकार | छागि गये घडने अधिकार ॥ 
स्वणंसीक सबके मनमोहि । रत्न जडित मूठ्यो अति सोहि ॥१०२॥ 
पोड्स भूषण और मेंगाय | डाबा में घरि चाल्यो राय ॥ 
एक वेष उत्तम करि लयो। रजनी समय नारि ढिंग गयो ॥१०३॥ 
रतन जडितकी कौर जु सार । सोमे सारीके अधिकार ॥ 
भूषण वेष दये नृप जाय | दोय बुहारी रूखत सुहाय ॥१०५॥ 
नारि चरण नृपके तब धोय | सिर केशनि तें पूछिव होय ॥ 
क्रीडा करि बहुते सुख पाय | प्रात भये नृप तो घरि जाय ॥१०४५॥ 
तिलकमती अति हर्षित होय | जाय दई सु बुहारी दोय ॥ 
और दिखाये भूषण वेष | माता देख्यो सार जु भेष |॥१०६॥ 
मनमें दुखित वचन इम क्यो | तेरो भरता तस्कर भयो |॥ 
राजाके भूषण अरु वेष | छाय दये तो कूँ जु अशेष ॥१०७॥ 
हम सब कूँ दुःख दायी सोय | इम कहि खोसि लये दुखि होय ॥। 
इृह दिलगीर भई अधिकाय | सॉझ समें राजा जब आय ॥१०८॥ 
राय तबे संबोधी जोय | मन चिंता राखौ मति कोय || 
और घणे ही देंह छाय | इम सुणि तिरूकमती सुख पाय ॥१०९॥ 
दीप थकी जिनदत्त जु आय | बंधुमती पति सो बतराय |॥ 
तिलकमतीके अवगुण घणा | कहा कहूँ पति अब वा तणा ॥११०॥ 
व्याह समें उठिगी किन थान। परण्यो चोर तहाँ सुख ठान। 
सो तस्कर भूषति के जाय । भूषण वेष चोरि कर छाय ॥१११॥ 
याकू इह दीने तब आय | खोसि रखे मो ढिगमें छाय ॥| 
यह कहि वे सब भूषण सार | छाय घरे आगे भरतार ॥११२॥ 
सेठ देखि कंपित मन माहिं। तबहीं राज सथानकि जाहिं ॥ 
घरे जाय राजाके पाय। सब बिरतंत कष्यो सणि राय ॥११३॥ 
कह्यो वेष भूषण तो आय । परि वह चोर आनिद्यो छाय ॥ 
इहि विधि सेठ सुणी नृप बात | चाल्यो निज घरि कपित गात ॥[११४॥ 
साह सुतासू इह वच कियो | ते हमकूं यह कुण दुख दियो |॥ 
पति कू जाणे है अकि नाहि | कद्यो दीप बिनु जाण्यूँ कांहि ॥११५॥ 
कबहूँ दीपक हेति सनेह। मो्कूँ मम माता नहिं देह | 
सेठ कहे किस ही विधि जान | तिलकमती तब बहुरि बखान ॥११६॥ 
इक विधि कर मैं जानू तात | सो इह सुणो हमारी बात । 
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जब पति आये मो ढिग यहाँ । तब उन पद घोवत थी तहाँ ॥११७॥ 
घोवत चरण पिछानू' सही | और उपाय इहॉ अब नहीं | 

सेठ कही भपति सों जाय | कन्या तौ इस भाँति बताय ॥११८॥ 
ऐसे सुणि तब बोल्यो भप | इह तो विधि तुम जाणि अनुप | 
तस्कर ठीक करणके काज | तुम घर आवेगे हम आज |॥११९॥ 
सेठ तबे प्रसन्न अति भयो। जाय तयारी करतो थयो || 

राजा सब परिवार मिलाय । तबहीं सेठ तणे घर जाय ॥१२०॥ 
प्रजा ज़ु सकल इकट्ठी भई | तिलकमती बुलूवाय सु लई ॥ 

नेत्र मूंदि पद धोवत जाय | यह भी नही नही पति आय ॥१२१॥ 
जब नृपके चरणाबुज घोय । कहती भद्दे यही पति होय ॥ 

राजा हँसिे इम कहतो भयो। इनि हमको तस्कर कर दयो ॥१२२॥ 
तिलकमती फुनि ऐसे कही | नृप हो वा अनि होऊ सही ॥ 

छोक हँसन छागे जिहिं बार। भप मने कीन्हें ततकार ॥१२३॥ 
वृथा हास्य छोका मति करो। में ही पति निश्चय मन घरों |॥॥ 

छोक कहे कैसे इह बणी । आदि अंतर्लों भपति भणी ॥१२४॥ 
तबही छोक सकल इम कह्मों। कन्या धन्य भूप पति रक्यो | 

पूरव इन ब्रत कीन्ध्ोो सार। ताको फल इह फल्यो अपार ॥१२५॥ 
भोजन नन्‍्तर करि उत्साह । सेठ कियो सब देखत ब्याह || 

ताक. पटराणी नृप करी। भूपति मनमें साता धरी ॥१२६॥ 

एक समें पति-युत सो नारि | गई सु जिनके गेह मझारि ॥ 

वीतराग मुख देख्यो सार । पुण्य उपायो सुख दातार ॥१२७॥ 
समा विंषे श्रुतसागर सुनी । बेठे ज्ञाननिधी बहु गुनी । 

तिनको प्रणमि परम सुख पाय । पूछे मुनिवर सों इम राय ॥१२८॥ 
पूरव ;,भव मेरी पटनार | कहा सुब्रत कोन्ञ्ो विधि धार ॥ 

जाकर रूपवती इह भई | अधिक सपदा शुभ करि छई ॥१२९॥ 
योगी पूरव सब विरतत | मुनि निंदादिक सब कहत ॥ 

अरु सगंध दशमी बत्रत सार । सो इनि कीन्द्यो सुख दातार ||१३०॥ 
ताको फल इह जाणूं सही । ऐसे मुनि श्रुतसागर कही ॥ 

तब ही आयो एक विमान । जिन श्रुत गुरु बदे तजि मान ॥१३१॥ 
मुनि छू नमस्कार करि सार। फेर तहाँ नृप-देवि निहार ॥| 
तिलूकमतीके पावों परयो | अरु ऐसे सुवचन उच्चरयों ॥१३२॥ 


दोहा--स्वामिनि तो परसाद ते मैं पायो फल सार । 


ब्रत सुगन्ध दशमी कियो पूरव विद्या घार ॥१३३॥ 


ता त्रतके प्रभाव तें देव भयो में जाय । 
तुम मेरी साधर्मिणी जुग क्रम देखनि आय ॥१३१श॥ 
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इमि कहि वस्त्राभरण ते पुज करी मन्त लाय 
अरु सुर पुन ऐसे कही तुम मेरी वर माय ॥१३५॥ 

चौपाई---थुति कर सुर निज थानकि गयो । लछोका इह निश्चय लखि लियो || 
धन्य सुगंधदशमि ब्रतसार । ताको फल है अनन्त अपार ॥१३६॥ 
तब सबही जन यह ब्रत घरयो । अपनू कर्म महाफल हरथो ॥ 
तिलुकमती. कचनप्रभ राय । मुनिक्‌ नमि अपने घरि जाय ॥१३७॥ 
देती पात्रनिको शुभदानव | करती जिनकी पूृज अमान ॥ 
पाले दर्शन शील सुभाय । अरु उपवास करे मन लाय ॥१३८॥ 
पतिन्रत गुणकी पारूनहार । पुनि सुगंधदशमीब्रत धार ॥ 
अन्त समाधि थकी तजि प्रान । जाय रूपो ईशान सुधान ॥१३५॥ 
सागर दोय जहाँ तिथि लई । शुभ तें भयो सुरोत्तम सही ॥। 
तारीलिंग निद्य छेदियो | चय शिव पासी जिनवर्णयो ॥१४०॥| 
जहाँ देव सेवा बहु करें। निरमरू चरम तहाँ णिर ढरे ॥ 
और विभव अधिकौ जिंहिं जान । पूरव पुन्य भये तित आन ॥१४१ 
इह लखि सुगध दें ब्रतसार । कीजे हो ! भवि शर्म विचार ॥ 
जे भवि नरलतारी ब्रत करें। ते ससार समुद्रसौ तरे ॥१४२॥ 

दोहा--श्रुतसागर ब्रह्मचारि को ले पुरव अनुसार । 

भाषा सार वनायके सुखित खुस्याल अपार ॥१४३॥ 


परिशिष्ट १ 


मत्स्यगन्धा-गन्धवतीकथा 


( महाभारत १,५७,४७--४६,५४-६८ तथा १,९५६ से संकलित ) 


तत्राद्विकेति विख्याता ब्रह्मशापाद वराप्सरा; । 
मीनभावमनुप्राप्ता बभूव यमुनाचरी || १॥ 
इ्येनपादपरिभ्रष्ट तद्वीयंमथ वासवम्‌ | 

जग्नाह तरसोपेत्य साद्रिका मत्स्यरूपिणी || २॥ 
मासे दशमे प्राप्त तदा भरतसत्तम । 

उज्जक्न रुदरात्तस्याः स्त्री-पुमास च मानुषस्‌ ॥ ३ ॥ 
या कन्या दुहिता तस्या मत्स्या मत्स्य-सगन्धिनी | 
राज्ञा दत्ताथ दाशाय इय तव भवत्त्रिति 
रूपसत्त्वसमायुक्ता सर्वे समुदिता गुणेः ॥ ४ ॥ 
सा तु सत्यवती नाम मत्स्यघात्यभिसश्रयात्‌ । 
आसीनन्‍्मत्स्यगन्चेव कचित्का् शुचिस्मिता ॥ ५ ॥ 
शुश्रूषाथ पितुर्नावं ता तु वाहयती जले । 

तीर्थयात्रा परिक्रामन्नपद्यद्दे पराशरः ।। ६ ॥ 
अतीवरूपसपच्ना सिद्धानामपि का्िक्षतास्‌ ! 
दृष्ट्वेव च स ता धीमाइचकमे चारुदर्शनाम्‌ । 
विद्वास्ता वासवी कन्या कार्यन्वान्मुनिपुगव ॥| ७ ॥ 
सात्रवीत्पश्य भगवन्पारावारे ऋषीन्‌ स्थितान्‌ | 
आवशोहंश्यतोरेभि कथ नु स्यात्समागम ॥॥ ८ ॥ 
एवं तयोक्तो भगवान्नीहारमसूजत्प्रभु । 

येन देश, स सर्वेस्तु तमोभूत इवाभवत्त ॥ ६ ७ 
दृष्ट्वा सुष्ट तु नोहार ततस्त परमर्षिणा । 
विस्मिता चान्रवीत्कन्या त्रीडिता च मनस्विनी ॥| १० ॥ 
विद्धि मा भगवन्कन्या सदा पितृवशानुगास्‌ | 
त्वत्सयोगाच्च दुष्येत कन्याभावो ममानध || ११ ॥ 
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कन्यात्वे दूषिते चापि कथ शक्ष्ये द्विजोत्तम | 

गन्तु गृह गृहे चाह धीमन्न स्थातुमुत्सहे । 

एतत्सचिन्त्य भगवान्‌ विधत्स्व यदनन्तरमस [| १२ ॥| 

एवमुक्तवती ता तु प्रीतिमानृषिसत्तम । 

उवाच मत्व्रिय क्ृत्वा कन्यैव त्वं भविष्यसि || १३ ॥ 

वृणीष्व च चर भीरु य त्वमिच्छसि भामिनि | 

वृथा हि न प्रसादों में भूतपूर्व शुचिस्मिते | १४॥ . 

एनमुक्ता वर बत्रे गात्रस्ोगन्ध्यमुत्तमम्‌ । 

स चास्ये भगवान्प्रादान्‍्मनस काइिक्षित प्रभु ॥ १५॥ 

ततो लब्धवरा प्रीता स्त्रीभावगुणभूषिता | 

जगाम सह ससगंमृषिणादभुत॒कमंणा ॥|१६॥ 

तेन गन्धवतीत्येव नामास्या. प्रथित भुवि । 

तस्यास्तु योजनादुगन्धमाजिप्रन्ति तरा भुवि ॥१७॥ 

ततो योजनगन्धेति तस्या नाम परिश्रुतम्‌ । 

पराशरो5पि भगवाज्जगाम स्व निवेशनस्‌ ||[१८॥ 

कद 26. ि अं - 
स (शन्तनु ) कदाचिद्न यातों यमुनामभितों नदीस्‌ । 
महीपतिरनिर्देशयमाजिध्रद्‌ ग्रन्धमुत्तमस ॥१९॥ 
तस्य प्रभवमन्विच्छन्विचचार समन्‍्तत । 

स ददर्श तदा कन्या दाशाना देवरूपिणीस्‌ । 
समीक्ष्य राजा दाशेयी कामयामास शतनु |॥२०॥ 
स गत्वा पितर तस्या वरयामास ता तदा। - 
सच त प्रत्युवाचेद दाशराज्ञों महीपतिम्‌ ॥२१॥ 
यदीमा धमंपत्नी त्व मत्त प्राथयसेडनघ | 
सत्यवांगसि सत्येन समय कुरु मे तत. ॥२२॥ 
अस्या जायेत य पुत्र स राजा पृथिवीपत्ति । 
त्वदृध्व॑मभिषेक्तव्यों नान्‍्य कश्चच पाथिव || २३॥ 
नाकामायत त दातु वर दाशाय झतनू |, - 
शरीरजेन तीब्रेण दह्ममानोअपि भारत ॥२४॥ 

स चिन्तयल्लेव तदा दाशकन्या महीपति । 

प्रत्ययाद हास्तिनपुर शोकोपहतचेतन ॥२५॥ 


हु 


३६ ] 
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ततस्तत्कारण ज्ञात्वा इृत्स्तं चेवमशेषत: । 

देवव्तो महाबुद्धि; प्रययावनुचिन्तयन्‌ । 

अभिगम्य दाशराजान कन्या वतन्रे पितु स्ववंस्‌ |२६॥ 
एवमेतत्करिष्यामि यथा त्वमनुभाषसे । 

यो उस्या जनिष्यते पुत्र स नो.राजा भविष्यति ॥१२७॥ 
इत्युक्त: पुनरेवाथ त दाश. प्रत्यभापत । 
राजमध्ये प्रतिज्ञातमनुरूपं तवेव तत्‌ ॥२५॥ 
नान्‍्यथा तन्महाबाहो सशयोधत्र न कश्चत् । 
तवापत्य भवेद्यत्तु तत्र न संशयो महात्‌ ॥२९६॥ 
तस्य तन्मतमाज्ञाय सत्यधमंपरायण । 
प्रत्यजानात्तदा राजन्‌ पितु. प्रियचिकीर्षया ॥॥३०॥ 
दाशराज निबोघेद वचन मे नृपोत्तम | 

अद्यप्रभृति मे दाश ब्रह्मचय' भविष्यति ॥३१॥ 
तस्य तद्चन श्रुत्वा सप्रहुश्तनूरुह' । 

ददानीत्येव त दाशो धर्मात्मा प्रत्यभाषत ॥३२॥ 
ततोथ्न्तरिक्षेष्प्सरसो देवा: सषिगणास्तथा । 
अश्यवर्पन्त कुसुमैर्भीष्मो<्यमिति चाब्रुवन्‌ ॥३३॥ 
तत' स पितुरर्थाय तामुवाच यशस्विनीम्‌ | 
अधिरोह रथ मातर्गच्छावः स्वगृहानिति ॥३४॥ 
एवमुक्त्वा तु भीष्मस्तां रथमारोप्य-भामिनीस्‌ 4 
आगम्य हास्तिनपुरं शतनो सन्यवेदयत्‌ ॥३५॥ 
ततो विवाहे निवृत्ते स राजा शतलुनुपः । 

ता कन्या रूपसपन्ना स्वगृहे सन्‍्यवेशयत्‌ ॥३६॥ 
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नागश्नी-सुकुमालिका-द्रोपदी कथानक 


( नायाधस्मकहाओ --अध्ययन १६ से संकलित ) 


तेणं कालेणं तेणं॑ समएण चंपा नाम॑ नयरी होत्था । तीसे णं॑ चंपाए नयरीए बहिया 
उत्तरपुरत्थिमि दिसीभाए सुभूमिभागे नाम उच्जाणे होत्था। तत्थ ण चंपाए नयरीए तओ 
माहणा भायरो परिवसंति। त॑ जहा-सोमे सोमदत्ते सोमभूई रिडब्वेय-जउन्वेय-सामवेय- 
अथव्वणवेय सुपरिनिष्ठिया । तेसि माहणाणं तओ भारियाओ द्ोत्था । त जहा--नागसिरी 
भूयसिरी जक्खसिरी तेसिं णं माहणाणं इद्धाओ विडलछे माणुस्सए कामभोए भुजमाणा 
विहरति। तए ण॑ तेसि माहणाणं अन्नया कयाइ एगयओ समुधागयाणं इमेयारूवे मिहोकहा- 
समुल्लावे समुप्पत्जित्था--एवं खल्ु देवाणुप्पिया अन्हं इमे बिडलछे धणे सावएज्जे अछाहि 
असत्तमाओ कुछवसाओ पकाम दा पकाम भोक्तुं पकास परिभाएडं | त॑ सेय खछु अस्ह 
देवाणुप्पिया अन्नमन्नस्स गिहेसु कल्लाकल्लि विपुल असण-पाण-खाइम-साइमं उवक्‍खडेड 
परिभुजेमाणाण विहरित्तर। अन्नमन्नस्स एयमद्ध॑ पडिसुणंति। अन्नमन्नस्स गिहेसु विपुर 
असणं उबक्‍्खडावबे ति परिभुंजेमाणा विहरति । 


तए ण॑ तीसे नागसिरीए माहणीए अन्नया कयाइ सोयणवारए जाए यावि होत्था । 
तए णं सा नागसिरी माहणी विपुलं असण्णं उबकक्‍खडावेइ एगं महँ सालूइयं तित्तलाउय॑ 
बहुसंभारसजुचत्त नेहावगाढ उवकक्‍्खडावेइ एगं बिंदुयं करयढंसि आसाएइ | त खार कडड॒य 
अखज्ज विसभूय जाणित्ता एवं वयासी--धिरव्थु णं मम नागसिरीए अधघन्नाए अपुण्णाए 
दूभगाए जाए ण मए सालइए बहुसंभारसंभिए नेहावगाढे उवक्‍्खडिए सुवहुट्बक्खए 
नेहक्खणय कए। त॑ जड्ट ण मम जाउयाओ जाणिस्सति तो ण मम खिंसिस्संति। ते 
जावताव मम जाउयाओ ण जाणंति वाव मस सेय एय सालइय तित्तछाउय बहुसंभारनेहकय 
एगते गोवित्तए अन्न॑ सालइय महुरलछाउयं नेह्वगाढ उवक्खडित्तए। एवं संपेहेइ त॑ सालइय 
गोवेइ अज्न सालइय॑ उवक्खडेइ तेसिं माहणाणं ण्हायाणं सुह्ासणवर॒गयाणं त विपुल असण 
परिवेसेइ । तए ण ते माहणा जिमियशुत्तुत्तरागया समाणा आयंता चोक्खा परमसुइभूया 
सकसम्ससपउत्ता जाया यावि होत्था। तए ण॑ं ताओ माहणीओ ण्हायाओ विभूसियाओ ते 
बिपुल असणं आद्दारेति जेणेव सयाइं गिद्दाइ तेणेव उबागच्छ॑ति सकम्मसंपउत्ताओ जायाओ | 


तेण कालेण तेण समएण धम्मघोसा नाम॑ थेरा बहुपरिवारा जेणेव चपा नयरी जेणेव 
सुभूमिमागे उज्जाणे तेणेब उवागच्छति अह्यापडिरूव विहरति | परिसा निग्गया धम्मो 
कहिओ परिसा पडिगया | तए ण॑ तेसिं धम्मघोसाणं थेराण अंतेवासी धम्मरुई नाम अणगारे 
उराले तेयलेस्से मासंमासेणं खमसाणे विहरइ। तए ण से धम्मरई अणगारे मासखमण- 
पारगंसि पढमाए पोरिसीए सज्ञायं करेइ बीयाए पोरिसीए उग्गाहेइ धम्मघोस थेरं आपुच्छटट 
चंपाए नयरीए उच्च-नीय-मज्झिसकुछठाइ अडमाणे जेणेबव नागसिरीए माहणीए गिद्दे तेणेव 
अणुपविद्द | तए ण सा नागसिरी माहणी धम्मरुईं एजमाण पासइ तस्स सालश्यस्स तित्त- 
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कड॒यरस बहुनेहावगाढस्स एडणट्डयाए ह्ठतुद्धा उद्घाए उद्देइ जेणेब भत्तघरे तेशेव उवागच्छइ त॑ 
सालइय॑ तित्तकडुय॑ चः बहुनेहावगा्॑ धस्मरुइस्स अणगारस्स पडिग्गहंसि सब्बमेव 
निस्सिरइ। तए ण॑ से धस्सरुई अणगारे अहापज्वत्तमिति कद्‌ ढु नागसिरीए माहणीए गिहाओ 
पडिनिक्खसइ चंपाए नयरीए मज्झमज्ञेणं पडिनिक्खमइ जेणेव सुभूमिभागे उज्जाणे जेणेव 
घस्मघोसा थेरा तेणेब उबागच्छइ धम्मघोसस्स अदूरसामंते अजन्नपाणं पडिलेहेइ करय्ंसि 
पडिदंसेइ | तए ण॑ धस्मघोसा थेरा तस्स सालइयस्स नेहावगाढस्स गंबेणं अभिभूया समाणा 
तओ सालइयाओ एगं बिंदुयं गह्यय करयलंसि आसादिति तित्तं खारं कडुयं अखज्नं अमोज्न॑ 
विसभूय॑ जाणित्ता धम्मरुईं अणगारं एवं वयासी-जइ ण॑ तुम देवाणुप्पिया एयं सारूइय॑ 
आहारेसि तो ण॑ तुम॑ं अकाले चेव जीवियाओ ववबरोविज्जसि त॑ मा ण॑ तुम॑ देवाणुप्पिया इस 
आहारेसि। त॑ गच्छह इम॑ एगंतमणावाए अचित्ते थंडिल्ले परिद्ववेहि अन्न॑ फासुयं एसणिज्नं 
असणं पडिगाहेत्ता आहार आहारेहि। 
तए ण॑ से धस्मरुई अणगारे धम्मघोसेणं थेरेणं एवं बुत्ते समाणे धम्मधोसस्स थेरस्स 
अंतियाओ पडिनिक्खमइ सुभूमिभागाओ. उज्जाणाओ अदूरसामंते थंडिल्लं पडिलेहेइ ताओ 
सालशइयाओ एगं बिंदुग॑ गहाय थंडिल्लंसि निसिरइ। तए णं तस्स साहूइयरस तित्तकडु- 
यस्स बहुनेहावगाढस्स गंघेणं बहूणि पिपीलछिगासहस्साणि पाउब्भूया जा जहा य ण॑ पिपीछिगा 
आहारेइ साणं तहा अकाले चेव जीवियायो ववरोबिज्जइ। तए ण॑ तस्स धम्मासंइस्स 
अणगारस्स इमेयारूवे अज्ञत्थिए-जइ ताव इमस्स सालइयस्स एगम्सि विंदुयम्सि पक्खि- 
तंमि अणेगाईं पिपीलिगासहस्साई चबरोविज्जति त॑ जइ णं अहँ एयं सालइय॑ थ॑ंडिल्लंसि 
सवब्ब॑ निसिरामि तो ण॑ं बहूएं णाणाणं वहकरणं भविस्ससि। त॑ सेयं खछु मम एयं सालइय॑ 
सयमेव आहरित्तए। मस॒ चेव एएणं सरीरएणं निः्जाउ त्ति कट्‌ ढु एवं संपेहेइ त॑ सालइय॑ 
तित्तकडुयं बिछमिव पतन्नगर्भूएणं अप्पाणएणं सब्बं सरीरकोह्गंसि पक्खिव३। तए ण॑ तस्स 
धम्मरुइयस्स त॑ सालूइयं आहारियस्स समाणस्स मुहत्तंतरेणं परिणममाणंसि सरीरगंसि 
चेयणा पाउव्भूया उज्जलछा दुरहियासा। तए ण॑ से धम्मरुई अणगारे अथासे अबले अवीरिए 
अपुरिसकारपरक्कमे आधारणिज्जमित्ति कद ढ़ आयारभंडगं एगंते ठावेइ थंडिल्लं 
पडिलेहेइ दल्मसंथारगं संथारेइ दुरूहइ पुरत्थाभिमुद्दे संपलियंकनिसण्णे करयलूपरिग्गहिय॑ 
एवं वंयासी--नमोत्थु णं॑ अरहँताणं नमोत्थु णं धम्मघोसाणं थेराणं मस धम्मायरियाणं। 
पुव्बिं पि ण॑ सएण धम्मघोसाणं थेराणं अंते सब्बे पापाइवाए सब्वे परिग्गहे जावज्जीवाए 
पश्चक्खाए। इयाणिं पि ण॑ पच्चक्‍्खामि त्ति कट ठु आलोइय पडिक्कते समाहिपत्ते कालगए । 
तए ण ते धम्मघोसा थेरा पुव्बगए उबओगं गच्छंति समणे निग्गंथे निग्गंधीओ य सद्दावेति 
एवं वयासी एवं,खछु अज्जो मम अंतेवासी धस्मकई नाम अणगारे कालमासे काल किच्चा 
उड़ढं सब्बह्डसिद्धे महाविमाणें उबवन्ने । तं घिरत्थु णं अज्जो नागसिरीए माहणीए अधन्नाए 
अपुण्णाए जाए ण॑ तहारूवे साहू जीवियाओ ववरोबिए। तए ण॑ ते समणा निग्गंथा चंपाए 
सिंघाडग पहेसु वहुजणस्स एवसाइक्खंति-पघिरत्थु णं देवाणुप्पिया नागसिरीए जाए ण॑ 
तहारूचे साहू जीवियाओ ववरोबिए | ' 
तए ण॑ तेसि समणाणं ,अंतिए एयमट्ट॑ सोच्चा निसम्म बहुजणो अजन्नमन्नस्स एवसमा- 
इक्खइ एवं भासइ-धिरत्थु नागसिरीए साहणीए। तए णं"ते माहणा चंपाए नयरीए 
बहुजणस्स अंतिए एयमद्ठ सोच्चा निसम्म आसुरुत्ता मिसिमिसेसाणा जेणेव नागसिरी 
भाहणी तेणेव उबागच्छंति नागसिरिं माहर्णि एवं वयासी--हं भो नागसिरी अपत्थिय- 
पत्थिए दुरंतपंतलक्खणे ददीणपुण्णचाउद्से घिरत्यु णं तब अधन्नाए अपुण्णाएं निबोलियाए « 


हैः 
प 
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जाए ण॑ तहारूवे साहू 028 उच्चावयाहिं अक्कोसणाहि अक्फोसति उद्धंसेति 
निव्भछेंति निच्छो्डेति तब्जेंति ताढेंति सयाओ गिह्ाओ निच्छुभ॑ति | ि 


तए णं सा नागसिरी सयाओ गिह्मओ निच्छूढा समाणी ' चंपाए नयरीए सिंघाडग- 
तिय-चडक्क-चच्चर-चउस्मुह-महापहपहेसु वहुजणेणं हीलिजसाणी खिंसिज्ञमाणी निंदिज्ज- 
माणी गरहिजमाणी तिजिज्नमाणी पव्वहिज्ञमाणी घिक्फ्रारिज्ममाणी धुक्कारिज्माणी कत्थड 
ठाणं वा निछयं वा अल्भमाणी दंडीखंडनिवसणा खंडमल्छय-खंडघडग-हत्थगया फुट्टहडाहड 
सीसा मच्छियचडगरेणं अज्निज्जमाणमग्गा गिहंगिद्देण देहबलियाए वित्ति कप्पेमाणा चिहरइ । 
तए ण तीसे नागसिरीए तव्भवंसि चेब सोछस रोयायंका पाउव्भूया। त॑ जद्या-सासे 
कासे जोणिसूले जरे दाह्दे कुच्छिसूले भगंदरे अरिसिए अजीरए बिद्विसूले मुद्धसूले अकारिए 
अच्छिवेयणा कण्णवेयणा कण्डुए कोढे य | | 


तए ण॑ सा नागसिरी सोलसहिं रोगाय॑केहिं अभिभूया समाणी अट्टदुहृद्बसद्ठा 
काल्मासे काल॑ किच्चा छट्ठीए पुढ्बीए नेरइएसुं उबवन्ना। तओ अणंतर॑ उबद्वित्ता मच्छेसु 
उबवन्ना । तत्थ ण सत्थवज्ञा दाहवक्कंतीए काल्मासे काल किच्चा अद्ेसत्तमाए पुढवीए 
उबबन्ना | तओणंत्तरं उब्बद्धित्ता ढोच्चं पि मच्छेसु उबवज्जइ। ढोच्च पि अह्टे सत्तमाए 
पुढवीए तओहितो तच्च पि मच्छेसु दोच्च पि छट्ठीए पुढबीए तओ एछरगेसु तओ जाईं 
इमाइं खहयरविद्ाणाइं अदुत्तरं च॒ णं॑ खर-बायर पुढविकाश्यत्ताए तेसु अणेगसय- 
सहस्सखुत्तो । 

सा ण॑ तओणत्तरं उत्बद्वित्ता इह्देव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे चंपाए नयरीए सागर- 
दत्तसरस सत्थवाहस्स भ्रद्दाप भारियाए कुच्छिसि दारियत्ताएं पच्चायाया। अस्मापियरों 
नामधेज्जं करेति सूमालिय त्ति। सा उम्मुक्कबाल्भावा रूपेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य 
उक्किट्ठा होत्था । ४ 

तए ण से जिणदत्ते, सत्थवाह्दे अन्नया कयाइ सागरदत्तसरस सत्थवाहस्स अवूरसामंतेण 
वीईबयइ सूमालियं दारिय पासइ दारियाए रूवे य जायविम्दए जेणेव सागरद॑त्तस्स गिद्दे 
तेणेब उबागए सागरदृत्त एवं ,बयासो-एवं खछु अहं देवाणुप्पिया तब धूर्य सूमालिय 
मम पुत्तस्स सागरस्स भारियत्ताए बरेमि। तएण से सागरदत्ते 'जिणदृत्तं एवं वयासी- 
एवं खछु देवाणुप्पिया सूमालिया दवारिया एगजाया इंद्धा। त नो ,खछु अहं इच्छामि 
खणमबि बिप्पओगं । त॑ जइ सागरए दारएण सम घरजामाउए भवइ तोण दलूयामि। तए 
ण॑ जिणदत्ते अन्नया कयाइ सोह्ंस विहिकरणे अग्गिहोम करावेइ सागर दारय सूमालियाए 
दारियाए पार्णि गेण्हावेइ । 

तए ण सागरए सूमालियाए सद्धि तछमसि निवज्ज३ एयारूवं अंगफास पडिसवेदेइ 
जद्दानामए असिपत्ते । तए ण॑ से सूमालिय दारिय सुद्पसुत्तं जाणित्ता सयणिज्ञाओं उद्देइ 
बासघरस्स दार विहाडेइ मारामुक्के बिब काए जासेव दिसि पाउव्भूए तामेव दिसि 
पडिगए। सागरदते दासचेडीए अतिए एयमद्ट' सोच्चा मिसम्म आसुरुत्ते मिसिमिसेमाणे 
जिणदत्तस्स गिहे उवागच्छइ जिणदत्त एवं वयासी-किं न॑ देवाणुप्पिया एव जुत्त वा पत्त वा 
कुलाणुरूव वा १ जिणदत्ते सागर दारय एवं वयासी--दुद ढ॒ ण॑ पुत्ता तुमे कय सागरदत्तस्स 
गिद्दाओ इह्द हृब्बमागच्छंतेण | त गच्छह् ण॑ तुम पुत्ता एबसवि गए खागरदत्तस्स गिहे । 
तए ण से सागरण एवं वयासी--अवियाइईं जह ताओ गिरिपडण वा तरुपडण वा मरुप्पवाय 
वा जरूपपवायं वा जलणप्पवेसं वा विससक्खण वा सत्थोवाडण वा विहाणसं वा गिद्धपट्ठ 
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वा पव्वज्ज॑ वा विदेसगसण्ण वा अव्भुवगच्छेज्ञा नो खलु अहं' सागरदत्तस्स गिंह गच्छेज्ञा 
सागरदत्ते कुड्डंसरियाए सागएस्स एयमद्ट निसामेइ छज्जिए विछीए जिणदत्तस्स गिहाओं 
पडिनिक्खसइ सए गिछ्दे डबागचछई सुकुमालियं दारिय॑ सद्दावेइ अंके निवेसेइ एवं वयासी-- 
कि नं तब पुत्ता सागरएणं दारएणं ? अहं ण तुम तस्स दाहामसि जस्स ण॑ तुम इद्चा मणास 
भविस्ससि । 

तए ण॑ से सागरदत्ते अन्नया उप्पि आगासतलगंसि सुहनिसण्णे रायमग्गं आछो- 
एसाणे एगं महं दसगपुरिस॑ पासइ़ ढं डि-खंड-निवसणं खंडमल्लग-खंडयडगहत्थगयं मच्छिया- 
सहस्सेहि अन्निज्ञमाणसग्गं ।, तए ण॑ से कोडुंविय-पुरिसे सद्दावेइ | ते त॑ दमगपुरिसं 
असणेण उवप्पलोभति तस्म अलंकारियकम्म॑ करेति विपु्ल असण भोयावेति सागरदत्तम्स 
समीवे उवर्णेति | सागरदत्ते सूमालियं दारियं प्हायं सब्बालकारविभूसियं करेत्ता त॑ दमरा- 
पुरिस॑ एवं वयासी-एस ण॑ देवाणुप्पिया मम धूया इद्दा | एयं णं अहँ तब भारियत्ताए दछ्यामि 
भदहियाए भददओों भवेज्ञासि। दसगपुरिस एयमट्टं पडिसुणेद सूमालियाएं सक्धि वासघरं 
अणुपविसइ तलिमसि निवज्जइ। सूमालियाए एयारूबं अंगफास पडिसंवेदेह सयणिज्ञाओं 
अव्मुद्देश जामेव दिसि पाउव्भूए तामेव दिसि पडिगए। 


- तए ण॑ सा भद्दा कल्‍्ल पाउप्पभाए दासचेडि सद्दावेइ सागरदत्तस्स एयमट्ट निवेदेइ | 
से तहेव संभंते उब्रागच्छइ सूमालियं दारियं अंके निवेसेश एवं वयासी-अहो ण तुम पुत्ता 
पुरापोराणाणं कम्माणं पच्चणुव्भचमाणी विहरसि। त साण तुम पुत्ता ओहयमणसंकप्पा 
झियाहि | तुम॑ ण पुत्ता सस महाणसंसि विपुर्लं असण परिभाएमाणी विहराहि। तए ण॑ 
सा सूमालिया दारिया एयमट्ठ पडिसुणेइ महाणसंसि बिपुल असर्ण दलूमाणी विहरइ। 


तेणं कालेणं तेणं समएणं गोबालियाओ अज्जाओं बहुस्सुयाओ अणुपविद्ध । सूमालिया 
पडिछाभेत्ता एवं वयासी--तुब्भे ण॑ अज्ञाओ वहुनायाओ | उबछड्े ण॑ं जेणं अहं॑ सागरस्स 
दारगस्स इद्ठा कता भवेज्ञासि। अज्ञाओ तहेव भणंति तहेव साविया जाया तहेव चिन्ता 
तहेव सागरदत्तस्स आपुच्छइ गोवालियाणं अंतिय पव्बइया अज्या जाया। 


तत्थ ण॑ चपाए छलिया नाम गोट्टी परिवसइ नरवइक्न्निपयारा अम्मापिहनिययनिप्पि- 
वासा वेसविहारकयनिकेया नाणाविह-अविणयणप्पहाणा । तीसे रलियाए गोद्दीए अज्नया कयाइ 
पंच गोछिल्लगपुरिसा देवदत्ताए गणियाए सरद्धि सुभूमिभागस्स उच्जाणस्स उज्जाणसिरि पश्चणु- 
व्भवमाणा विहरंति | तत्थ ण एंगे गोछ्ठिलगपुरिसे देवदत्तं गणिय॑ उच्छगे धरेइ एगे पिट्ठओ 
आयबत्तं धरेइ एगे पुप्फपूरणं रणइ एगे पाए रएइ््‌ एगे चामरुक्खेचं करेइ। सूसालिया अज्जा 
पासइ। इसेयारूवे सकप्पे समुप्पल्नित्था--अहो ण इमा इत्थिया पुरापोराणं कम्माणं पतच्नणुब्भ- 
चमाणी विहर॒इ | त॑ं जइ ण केइ इमस्स सुचरियस्स तवब-नियम-बंभचेरवासस्स कल्लाणे 
फलवित्तिविसेसे अत्यि तो णं अहमबि आगमिस्सेणं भवर्गहणेणं इमेयारूबाई उरालाइं 
सुखाई पच्रणुब्भवभाणी विहरिज्ञामि त्ति कटढु नियाणं करे । 


तए णं॑ सा सूमालिया अज्जा सरीरबाउसा जाया। अणोहट्टिया अनिवारिया सच्छंदमई 
अभिक्‍खणं हत्थे धोवेइ सीस॑ धोवेड मुहं धोवेइ कुसीछा संसत्ता बहूणि चासाणि साभण्ण- 
परियागं पाउणइ कारूमासे काल किच्चा ईसाणे कप्पे देवगणियत्ताए उबबन्ना । आउक्खएणं 
चच्त्ता इद्देव जंबुद्दोवे भारहे वासे पंचालेसु जणवएसु कंपिल्छपुरे नयरे हुबयस्स रक्नो 
चुलणीए देवीए कुच्छिसि दारियत्ताए पत्चमायाया। अम्मापियरों इमं एयारूब नामघेज्ज॑ 
करेति दोचई त्ति। 
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तए ण॑ सा ठोवई देवी रायवरकन्ना उम्मुक्कवालभावा उक्किटठ्ठसरीरा जाया। दुबए 
राया दोवईए रूवे जोव्वणे य छावण्णे य जाय विम्दए दोवईं एवं वयासी--अज्जयाए सयबरं 
विरयामि | ज॑ ण॑ तुम सयमेव राय॑ वा जुवराय वा वरेहिसि से णं॑ तव भत्तारे भविस्सइ | 

तए ण॑ से दुबए राया कोडुंवियपुरिसे' एवं वयासी--गच्छह णं॑ तुम॑ देवाणुप्पिया 
कंपिज्लपुरे नयरे चहिया गंगाए महानईए अदूरसामंते एगं॑ महं स्यंचरमहव॑ करेह खिप्पामेव 
वासुदेवपामोक्‍्खाणं वहूणं रायसहस्साणं आवासे करेह। तए ण से चासुदेवर्पामोक्खाणं 
रायसहस्साण आगमण जाणेत्ता अग्घं च पज्ज॑ च गहाय सन्विडढीए सक्‍कारेइ 
सम्माणेइ। ते जेणेव सया सया आवासा तेणेव उद्रागच्छंति। तए ण॑ त॑ ढोवईं 
अंतेडरियाओ. सव्वालंकारविभूसियं करेंति। अंतेउराओ पडिनिक्खमइ चाउस्घंट 
आसरह दुरूहह। धहद्वज्जुणे कुमारे दोवईए कन्नाए सारत्थ करेइ स्यंवरामडवे 
उवागच्छइ | दोबई एग महँ सिरिदामगंड पाडलमल्लियचपयगधद्धणि मुयतं परमसुहफासं 
दरिसिणिज्न गेण्हद। बहूणं रायवरसहस्साणं मज्ञझमज्ञझेणं समइच्छमाणी पुब्बकयनियाणेणं 
प्ोोडज्जमाणी जेणेब पच पडबा तेणेव उवागच्छइ् । तेणं दसद्भुवण्णेण कुसुमदामेणं आवेढिय- 
परिवेढिए करेइ। एवं वयासी--एए ण मए पंच पडवा वरिया। तए णं॑ ताईं वासुदेव- 
पामोक्‍्खाई वहूणि रायसहस्साणि महया शद्देणं उम्घोसेमाणाईं एवं वयति--सुवरियं खलु 
भो ठोवईए रायवरकन्नाए त्ति कटटु सयंवर-मडवाओ पडिनिक्खम ति । 


परिशिष्ट ३ 
विदज्जुगप्साथां श्लावकसुताउदाहरणम । 
हरिभद्र--श्रावकप्रज्ञप्ति टीका ( गा० ६३ ) ( छगभग सन्‌ ७४० ३० ) 


विद्वज्जुगुप्सायां श्रावकसुता-उदाहरणे--एगो सेट्दो पव्वंते वल्‍्छ३। तस्स धूयाचिवाहे 
कह वि. साहुणा आगया। सा पिडणा भणिया--घुत्तिण पडिलछाभेद्दि साहुणो। सा संडिय- 
पसाहिया पडिलाभेइ। साहूण जल्ल्गंधो तीए आघातो। सा चिंतेइ--अहो अणवज्ञो भद्ठारगेहि 
धम्मो देसिओ। जद पुण फासुणण पाणीएण णद्दाएज्जा, को ढोसो होत्ना ? सा तस्स द्वाणस्स 
अणालोइय अप्पडिक्कता काल काऊर्ण रायगिद्दे गणियापाढ समुप्पन्ना । गठ्भगया चेव अरइं 
जणेइ। गब्भसाउणेहि य ण सडइ। जाया समाणी उज्झिया ? सा गंघेण त॑ चन॑ वासेइ । 
सेणिओ तेण पदेसेण णिग्गच्छ३ सामिणों वंदिडं। सो खंघावारों तीए गंध ण सहइ | रज्ना 
पुच्छियं कि एयं। तेहिं कहिय॑ दारियाए गंधो। गंतुणं दिलद्ला। भणइ एस एवं पढमपुच्छ त्ति 
गओ। वंदित्ता पुच्छइ | तओ भगवया तीए उद्दाण-परियावणिया कहिया। तओ राया भणइ-- 
कहिं एसा पच्चणुभविस्सइ सुहं वा दुक्‍्खं वा। सामी भणइ--एएण काछेण वेइयं । इयाणि 
सा तब चेव भज्जा भविस्सइ अगमहिसी। अद्ठ संवच्छराणि जाव तुब्भ॑ रममाणस्प्त पद्ठीए 
साज॑ लील काहिइ त॑ जाणिजल्नसु | वंदित्तागओ। साय अवगयशणंधा आहीरेण गहिया 
संवड्ढिया जोव्वणत्था जाया। कोमुइचारं मायाए ससं आगया । अभ्ओ सेणिओ य पच्छन्ना 
कोमुइचारं पेच्छंति। ठोए दारियाए अंगफासेण सेणिओ अज्ञोवबन्नों नामसुद्दिया 
तीए बंधइ । असयस्स कहिय॑ नामसुद्दा हरिया सग्याहि | तेण सणुस्सा दारेहिं बद्धेहिं ठविया | 
एक्केक साणुस्स॑ पलोएऊण णीणिज्जद | सा दारिया दिद्वा। चोरि त्ति गहिया परिणीया य। 
अज्नया वस्सोकेण रमंति । राएणं राणियाउ पोत्तेण वाहिंति। इयरी पोत्तं दाउं॑ विलग्गा | 
रज्ञा सरिय मुक्का य पठ्वइया । 


परिशिष्ट ४ 
लघ्ष्मी मती-कथानक 
( जिनसेन-हरिवंशपुराण ६०, २४-४० ) ( सन्‌ ७८३ ई० ) 


अन्नेब भरतक्षेत्रे विषये सगध।भिषे । 

ब्राह्मणी सोमदेवस्य लक्ष्मीग्र।मेउ्य जन्मन। ॥ १॥ 
आसील्लक्ष्मीमती नाम्ना लक्ष्मीरिव सुलक्षणा | 
रूपाभिमानतो सूढा पूज्यान्न प्रतिमन्यते ॥२॥ 
धृतप्रसाधना वकक्‍त्र कदाचिचित्तद्दारिणी 
नेत्रहरिणि चन्द्राभे पहयन्ती सणिव्पणे ॥श। 
समाधिगुप्तनामानं तपसातिकृशीक्षतम | 

साधुं भिक्षागत दृष्टा निनिन्‍्द विचिकित्सिता ॥७॥ 
मुनेर्निन्दातिपापेन सप्ताह्मभ्यन्तरे च सा | 
क्लिन्नोदुम्बरकुष्टेन प्रविश्याग्निमगान्मृतिम्‌ ॥५॥ 
'सहाता सा खरो भूत्वा सत्वा लवणभारतः | 
शकरी मानदोपेण जाता राजगृहे पुरे ॥॥॥ 

वराकी मारिता झत्वा गोछेडजायत कुक्कुरी। 
गोप्टागतेन_ सा दरघा परुपेण दवाप्रिना ॥,॥॥ 
त्रिपदाख्यस्य मण्ड्क्या मण्डकग्रामवासिनः | 
मत्स्यवन्धस्य जाता सा दुह्विता पूतिगन्धिका ॥८॥ 
मात्रा त्यक्ता स्वपापेन पित्तामद्या प्रवर्धिता । 
निष्कुटे चटवृक्षस्य जालेनाच्छाव्यन्मुनिम ॥४॥ 
बोधितावधिनेत्रेण प्रभाते करुणावता । 

धर्म समाधिगुप्तन मोक्तपूव भवाग्रद्दीत ॥१०। 

घुर सोपारक॑ याता तत्रायाः समुपास्थ सा । 

ययो राजगृहँ ताभिः कुवीणाचाम्लवधनम्‌ ॥११॥ 
अन्न सिद्धशिला वन्यां वन्दित्वा च स्थिता सती | 
कत्वा नीरूगुद्दायां सा सती सल्लेखनां मृता ॥१२५॥ 
अच्युतेन्द्रमहादेवी नाम्ना गगनवल्लभा | 
वुल्लभाभवदुस्कृष्टखीस्थितिस्तत्र देव्यलो ॥१३॥ 
ततोडबतीय भीष्मस्य श्रीमत्यां त्व॑ँ सुताउभवः | 
नगरे कुण्डिनाभिख्ये रुक्मिणी रुक्मिण” स्वसा ॥१४॥ 
कृत्वा चान्र भवे भव्ये पन्नज्यां विद्युधोत्तमः । 
ब्युत्या तपदच छृत्वात्र नैम्रेन्थ्यं मोक््यसे धुवम्‌ ॥१४॥ 


सुगंधदशमी कथा 
चित्र-परिचय 


जिनसागर कृत सुगधदशमी कथा की सचित्र प्रति नागपुर के सेनगण भाण्डार की 
है । इसका आकार १०३ ५८६ इच है । कागज पुष्ट व देशी पीले से रग का है। प्रत्येक पृष्ठ 
पर मराठी पद्य हैं झौर चित्र। ग्रथ के कुल ४६ पृष्ठो मेसे केवल एक पृष्ठ १६ वाँ ऐसा है जिस 
पर चित्र नही है। श्रन्य सभी पृष्ठो पर एक या दो चित्र हैं, जिनकी कुल सख्या ६७ है। 
समस्त पृष्ठो का अनुमानत चतुर्थाश लेखन और तीन चतुर्थाश चित्रो से परिपूर्ण है । 


ग्रथ मे उसके रचनाकाल अभ्रथवा लेखनकाल का कोई उल्लेख नही है। किन्तु 
जिनसागर की श्रन्य जो रचनायें उपलम्य हैं उनमे शक सवत्‌ १६४६ से १६६६ तक के 
उल्लेख पाये गये हैं। कर्ता ने अपने गुरु देवेन्द्रकीर्ति का भी उल्लेख किया है जो निशचयत 
कारजा के मूलसघ बालात्कार गण की भट्टारक गद्दी पर शक सवत्‌ १६२१ से १६५१ तक 
विराजमान थे । चूंकि जिनसागर ने श्रपन्ती यह रचना उन्हे ही समर्पित की थी श्रौर उस 
समर्पण का चित्रण भी ग्रथ के अन्त में पायाजाता है, श्रत सिद्ध है कि यह रचना शक 
१६५१ से पूर्व समाप्त हो चुकी थी। श्रारचर्य नही जो प्रस्तुत हस्त-लिखित प्रति स्वय 
उसके कर्ता जिनसागर के हाथ की ही हो, भर चित्र भी उन्ही के बनाये हुए हो । 


चित्रो की शैलो भी शक सवत्‌ की १७हवी शत्ती की है । चित्रो के रग चटकीले 
हैं । पुरुषों भ्रौर स्त्रियों की श्राकृतियों के श्रकन में सावधानी वरती गई है । यद्यपि रेखाकन 
स्थूल है, तथापि आवबो के प्रदशन मे चित्रकार को पर्याप्त सफलता मिली है । पुरुषो की 
पगडिया छज्जेदार श्नौर लम्बे चोगे परो के टहनो तक लटकते हुए है । ये ईसवी की १८ वी 
शती के प्रारभ की चित्र-शेली के लक्षण हैं। अन्य सभी वातो में भी चित्र उक्त काल की 
दक्षिण भारतीय मराठा शैली के हैं । ह 


उक्त सपूर्ण पुस्तक उसके लेख व चित्रो सहित यहाँ छाया चित्रो मे भी प्रस्तुत 
की जा रही है | हमारी इच्छा थी कि ये सभी चित्र उसके मौलिक रगीन रूप में ही छापे 
जाथ । किन्तु रगीन ब्लाको के निर्माण व छपाई के अत्यधिक खचे को देखते हुए यह निश्चय 
किया गया कि केवल चार चित्र रगीन रखे जाय जो चित्रो मे रगो के प्रयोग को सूचित 
करने के लिये पर्याप्त होगे। इसी कारण प्रस्तुत चित्र-परिचय मे रगो की सूचना पर विशेष 
ध्यान दिया गया है| चित्रो की श्रन्य विशेषतांएँ उनके साक्षात्‌ दशन से अवगत हो ही जावेगी । 


२] [ सुगधदश्मी कथा 
पृ० १ चित्र-१ 
श्री जिनेन्द्र देव 

लाल पृष्ठभूमि के ऊपर श्वेत और पीलेरग के चित्र, बीच मे पदमासन मे 
तीर्थंकर, श्लोर उनके ऊपर तीन छत्र, जिनसे काले फुदने लटकते दिखाये गये हैं। जिन भगवान 
के दाहिनी और बायी ओर दो पार््वंचर सेवक हैं, जो लम्बे पीले रग के श्रगरखे पहने हैं । 
उनके सिर पर पगडी श्रौर कमर मे काला पटका बधा है। एक के श्रगरखे पर काली 
बुदकिया भर दूसरे पर काली धारिया हैं। मूल के श्रनुसार वे चामरत्नराही मुद्रा मे हैं। 
श्राकार ५३ >८ ५ इच । 


पृ० २ चित्र २ 
शारदा देवी 
नीली पृष्ठभूमि पर लाल रग की साडी पहने हस वाहन पर चतुर्भुजी भगवती 
शारदा का चित्र है। वे दो हाथो मे वीणा लिये हैं, तीसरा हाथ वीणा के तारो पर है, और 
चौथा ऊपर को उठा है। उनके पीछे चामरग्राहिणी मुद्रा मे श्रनुचरी है, जिसके बाये हाथ में 
आरती है । सामने लाल रण का चोगा पहने एक पुरुष उनकी आराधना कर रहा है । 
आकार ४५८ ५ इच | 


पृ० २ चित्र ३ 
गुरु द्वारा भकक्‍तो को सुगंध दशसी कथा का उपदेश 

एक मडप के नीचे धर्म गुरु ऊचे श्रासन पर विराजमान हैं। उनके श्वेत दरीर 
पर हरे रग का वस्त्र और पीछे पीले रग का बडा तकिया है। वे धर्मोपदेश मुद्रा मे है । 
सामने दो भक्त श्रजलि मुद्रा मे घुटने मोडकर बैठे हुए उपदेश सुन रहे हैं । एक लाल तथा 
दूसरा हरा अगरखा पहने हैं। एक का वर्ण इवेत तथा दूसरे का काला है | मडप के ऊपर 
गहरे बेगनी रग मे आकाहा का चित्रण है। धर्मगुरुका श्रासन भी इसी रग का है। 
आकार ४७८५ इच । 


पृ० ३ चित्र ४ 
वाराणसी के राजा पद्मनाभि और उनकी पत्नी श्रीमती 

षट्कोण भवन मे मडप के नीचे राजारानी गद्देदार भ्रासनों पर बैठे हैं। चित्र की 
पृष्ठभूमि बाहर गहरे नीले श्र भीतर हलके हरे रग की है ।झसन का रग बेगनी है । 
राजा का श्रगरखा हलके बेगनी रग का तथा रानी की साडी लाल रग॒ की है । रानी की 
चामरग्राहिणी पीले रग के वस्त्र पहने है। मडप के ऊपर कलश है, जिस पर सुनहली 
बदकिया हैं | चित्र के निचले भाग मे तीन परिचारिकायें जल भरने के लिये घट लेकर आयी 
हैं । दाहिनी ओर की पृष्ठभूमि वैगनी और बाई भोर की नीली है । दासियों के धाघरे श्ौर 
चोलियो व झढनी मे लाल, गहरे हरे और पीले रगो का प्रयोग हुआ है । आकार ८८ ५इच । 


चित्र-परिचय ] [ ३ 


पृ० ४ चित्र ५ 
राजा-रानी का वन विहार 


चित्र की पृष्ठ भूमि नीले रग की है। ऊपर के भाग मे वनवृक्षो का दृश्य है । 
नीचे दो घोटो और दो पहियो से युक्त रथ है । रथ के ऊपर शिखर है । उसके भ्रागे के ईषा 
भाग (धुरो) पर सारथी बैठा है । सामने एक गग्रेसर सेवक है । नीचे के भाग में तुरही फूकता 
हुआ एक पुरुष लाल धारीदार अ्गरखा पहने हुये चल रहा है। चित्र मे दाहिनी ओर एक 
सिंह और एक पुरुष दिखाया गया है। यह वन विहार के दृश्य से सगत है । चित्र मे रथ का 
चौकोर विन्यास उत्तम है, जिसके भीतर के उपस्थ भाग मे राजा श्रौर रानी अ्रकित किये गये 
है । आकार ८८५ इच । 


पूछ प्‌ चित्र ६ 
राजा-रानी को सुदर्शन मुनि का दह्चोन 


पृष्ठभूमि का रग नीला है । मासोपवासी मुनि का शरीर पुष्ट बनाया गया है । 
उनके पीछे एक वृक्ष है| वे दिगबर हैं । उन्हे देखकर राजा ने हाथ जोडकर प्रणाम किया । 
राजा का धारीदार शअ्रगरखा लाल रग का है। उस पर हरे रग का पटका है। रानी की 
साडी गहरे बेगती रग की है । उसके पीछे भी वृक्ष बना है। आकार ३%८४५ इच ।' 


पृ० ५ चित्र ७ 
राजा के श्रादेश पर रानी घर को लौटी 


पृष्ठ भूमि हलके हरे रग की है । चित्र मे दाहिनी ओर राजा और रानी वृक्ष के 
ततीचे खडे परामर्श कर रहे है। दायी श्रोर राजा के आदेश से रात्ती मुनि को आहार कराने के 
लिये घर को लौट रही है। राजा का अगरखा हलके बेगनी रग का सुनहले बुदकोदार तथा 
पगडी लाल है। रानी की साडी नीली श्रौर ओढनी तथा लहंगे के सामने का पटका लाल है । 
- नीचे की भूमि गहरे बेगनी रग की है । श्राकार ४)८ ५ इच । 


पृ० ६ चित्र ८ 
मुन्ति की पड़गाहना श्रौर कड़वी तूंबी का श्राह्ारदान 


हल्के हरे रग की पृष्ठभूमि मे मइप के नीचे मुनि विराजमान हैं । सामने राज- 
पुरुष हाथ जोडे खडा है। मदिर की गुम्मट लाल रग की है | नीचे बेगनी रग का वितान 
है । मुनि का गरीर र्वेत वर्ण का है। उनके बाये हाथ मे पीछी है, और सामने कमडल रखा 
है | पीछे गोल (गेंडुवा) तकिया है । राजा का अ्रगरखा गहरे हरे रग का है। चित्र के निचले 
भाग मे राती एक ओर कडवो तूबी लिये हुये है, और उसके सामने काटने के लिये औजार 
रखा है, और दूसरी ओर रानी सुनि को उसका आहार करा रही है। चित्र की पृष्ठ भूमि 
लाल रग की है, और ऊपर बेगनी रग का वितान है । आकार ८३८५ इच । 


४] [ सुगंघवद्सी कथा 


पृ० ७ चित्र ६ 
मुनि को पीड़ा और वसन 
पृष्ठ भूमि पीले रग को है । मुनि खडी हुई मुद्रा मे हैं, और पीछे एक लघु मुनि 
पीछी लिये खडे हैं, समार्चार सुनकर बहुत से भक्त आभाये हैं, जिनमे चार दिखाये गये हैं । 
उनमे दो के अगरखे हरे, एक का हलका बंगनी त्था एक का लाल है। ऊपर दायी श्लोर 
जिनेन्द्र की वेदिका है, श्रौर नीचे बायी ओर मदिर मे जाने का प्रवेश द्वार है। श्राकार 
पड़े २८५ इच । 


पृ० ८ चित्र १० 
राजा का हाथ जोड़कर मुनि से क्षमा-याचना 
तीले रग की पृष्ठ भूमि मे उद्यान का दृश्य । एक शोर मुन्ति, वीच मे राजा श्रौर 
उन के पीछे बाघ का अकत है। मुनि का श्रग गहरा बेगनी, राजा के भ्रगरखे का लाल श्रौर 
बाघ का पीला है । भ्राकार ५५८३३ इच । 


पृ० ८,चित्र ११ 
राजा का क्रोध और -रानी का सौभाग्य-हरण 
हलके हरे रग की पृष्ठभूमि पर गहरे बंगनी रग से महल का प्रदर्शन । रानी बैठी 
हुई भश्ौर राजा खडे हैं । राजा ककंशा रानी का सोभाग्य लेकर उसे निष्कासित कर रहे हैं । 
रानी की साडी नीली और राजा का अगरखा पीले रग का तथा पटका नीला है । राजा के 
पीछे मत्री और उसके पीछे एक चमर ढोरने वाली अनुचर है । उसके शरीर का रग नीला व 
जाधिया लाल घारीदार है। श्राकार ५५८३३ इच | 


पृ० € चित्र १२ न्‍ 
रानी मरकर भस हुईं 
चित्र की पृष्ठ भूमि हलके हरे रग की है । मडप की पृष्ठभूमि मे गहरा बेगनी 
रग है । पापिनी रानी मन मे सोच रही है । उसके पीछे मडप से बाहर एक भेस दिखाई गई 
है । भेंस का रग गहरा काला है। शझ्राकार ५५८४ इच । 


पृ० € चित्र १३ 
भेस कीचड़ से फंसी 
वित्र की पृष्ठभूमि नीले रण की है 4 उसके ऊपर कीचड का तालाब गहरे बेगनी 
रग का, भर उसमे फसी हुई भेस काले रग की है । श्राकार ५२८२ इच । 


चित्र-परिचय ] डर [ ५ 


पु० १० चित्र १४ 
रानी ने मरकर घड़ियाल का जन्म लिया 
न्तीले रग॒की पृष्ठ भूमि मे सरोवर और उसके पीछे बेगनी रग की पृष्ठ भूमि में 
उद्यान दिखाया गया है । सरोवर मे मछली, कछुम्मा और घडियाल दिखाये गये हैं। श्राकार 
शत 2 रहे रच । 


पृष्ठ १० चित्र १५ 
रानी ने सरकर सांभर की पापयोनि में जन्म पाया 
नीले रग की पृष्ठ भूमि पर उद्यान का चित्रण, जिसमे पाच वृक्ष हैं । बीच 
के वृक्ष का रग हलका हरा श्रौर क्षेष का गहरा हरा श्रौर पीला है। साभर का रग भी 
पीला है। आकार ५३ »८३ इच । 


पृ० ११ चित्र १६ 
रानी ने दुर्गेन्धा चाण्डाल-कन्या का जन्म पाया 
हलकी नीले रग की पृष्ठभूमि पर दो उद्यान के वृक्ष हैं । बीच मे एक भीमकाय 
चाडाल कन्या है, जो हाथ मे कुल्हाडी लिये एक व्यात्र पर प्रहार कर रही है। उसका 
शरीर गहरे बेगनी रग का है। वह लाल रग की चोली और पीले रग का जाघिया पहने है । 
व्याध्र का रग पीला और धारिया लाल श्रौर बुंदके काले है। श्राकार ६»८ ४३ इच । 


पृ० ११ चित्र १७ 
दुर्गन्धा के विषय में गुरु से शष्य का प्रइन 


तीले रग की पृष्ठभूमि पर दो वृक्षों वाले उद्यान का चित्रण है । दायी ओर 
श्रुतसागर मुनि बेठे हैं। सामने उनका शिष्य खडा है, और पापिनी चाडाल कन्या के विषय 
मे पूछ रहा है । गुरु और शिष्य दोनो का शरीर बेगनी रग का है। ग्रुरुका आसन लाल 
रग का है। श्राकार ६»८४ इच । 


पुृ० १२ चित्र १८ 
चाण्डाल कन्या का मुनि-दर्शन और धासिक भाव 
नीले रग की पृष्ठभूमि मे एक उद्यान है । वृक्ष के नीचे मुनि और उनके शिष्य 
खडे हैं। एक ओर चाडाल कन्या हाथ जोडकर मुनि की वदना कर रही है। ग्रुरु-शिष्य का 
शरीर रवेत रमग का और चाडाल कन्या का बेगनी रग का है । चाडाल कन्या के पीछे जगल 
से लाई हुई लकडियो का ग्रटूठर है। मुनि ने चाडाल कन्या के पूर्व जन्म का वृत्तान्त कहा 
और उसने ब्रत घारण किये | झराकार ७६» ६ इच । 


६ ] है | सुगंधदशामी कथा 


पृ० १३ चित्र १६ 
उज्जयिनी मे सुदर्शन मुनि का उपदेश 
नीले एग की पृष्ठभूमि पर उच्चान मे एक ओर लाल बस्त्रो से आच्छादित 
गुरु वेंठे हैं। उनके सम्मुख चार भक्त हाथ उठाये व जोडे उनकी वन्दना कर रहे हैं। भक्‍तो 
में दो के भ्रगरखे लाल, एक का हरा तथा एक का अधोवस्त्र हरे रग का है। चारो की 
पगडियो के रग व रचना भिन्न है। श्राकार ६५८५ इच । 


पुृ० १४ चित्र २० 
रानी का मुनिदर्शन, पूर्व-भव स्मरण और मूच्छेन तथा राजा का मुनि से प्रइन 
नीले और बेगनी रग की पृष्ठभूमि पर उद्यान मे एक श्रोर सुदर्शन मुनि बैठे हैं । 
उनके दर्शन से रानी को अपने पूर्व भवो का स्मरण हुआ और वह मूछित होकर भूमि पर 
गिर गयी । सुनि के सामने राजा अपने दो श्रनुचरों के साथ उसके भवान्तरो के विषय मे 
पूछ रहे हैं। मुनि का रग श्वेत श्रौर राजा के श्रगरखे व पगडी का रग लाल है। उसके 
अ्रनुचर हलके बेगनी श्रौर नीले रग के वस्त्र पहने हैं। तीनो की पगडिया लाल हैं । नीचे 
दायी श्लोर के कोने मे मोर-मोरनी के चित्र है। राजा के पूछने पर मुनि ने दिव्य वाणी से 
रानी के पूर्व जन्मो की क्रमिक कहानी बतायी, जिसे सुनकर राजा को श्राइचय हुआ, भौर 
राजा ने उस पाप से मुक्ति का उपाय पुछा । प्राकार ६३ १८ ५३ इच । 


पृ० १५ चित्र २१ 
विद्याधर का श्रागमन 
नीले रग की पृष्ठभूमि पर विमान-स्थित विद्याधर । उसके सामने श्राकाश मे 
चन्द्रकला लिखी हुई है। नीचे कई वृक्षों से भरा उद्यान है। उसमे वेठे हुये मुनि, राजा 
मत्री श्रौर रानी को सुगधदशमी का उपदेश दे रहे है। राजा का वेश हरे रग का, मत्री 
का लाल रग का और रानी का पीले रग का है, जिस पर काली रेखाश्रो से चौखाना 
बनाया गया है। आकार ८७७८६ इंच | 


पुृ० १७ चित्र २२ 
राजा-रानी को सेठ जिनदास और सेठानी का श्रभिवादन 

राजा-रानी ऊचे श्रासन पर बैठे है, और सामने से जिनदास और उनकी 
पत्नी श्रभिवादन कर रहे हैं। श्रासन से नीचे धरातल मे एक पलाना घोडा बना है। चित्र 
मे राजा का महल और मडप दिखाये गये है । पृष्ठ भूमि का रग गहरा बेगनी व निचले 
भाग का पीला है | राजा का श्रगरखा हलके वेगनी रग का, रानी का घाघरा हरा काली 
घारियों वाला और चोली पीली लाल घारियो वाली है। सेठ का श्रगरखा लाल, पीले 
बुदको सहित व सेठानी का घाघरा लाल व हरी चोली तथा श्ोढनी वेगनी रग की है। 


चित्न-परिचय ] [७ 


राजा के तकिये का रग हरा और रानी के तकिये का हलका बेगनी है | पीली पृष्ठभूमि पर 
घोडे का रग नीला है व पलाण बेगनी धारियो से बनाया गया है, जिसकी गोट मे पीले 
रग के बुदके हैं । श्राकार 5५४८६ इच । 


पृ० १८ चित्र २३ 
सेठ जिनदास और उनकी द्वितीय पत्नी रूपिणी 


नीले रग की पृष्ठ भूमि पर एक ओर सेठ जिनदास बैठे हैं । उनका भअ्रगरखा हरे 
रग का घारीदार और फंटा लाल रंग का है| उनके पीछे उनकी दूसरी पत्नी का चित्र है, 
जो घर के भीतर बैठी है। सेठानी का घाधरा लाल और चोली हरी व ओढनी बेगनी रग 
की है । बाहर उद्यान मे एक हरा वृक्ष है, जिसके कुछ पत्ते पीले पड गये है व पृष्ठ भूमि का 
रंग गहरा बेगनी है। भ्राकार ७८५६ इच । 


पृ० १९ चित्र २४ 
सेठ जिनतदास का मित्रों से पराम्ं 


हलके हरे और पीले रग की पृष्ठ भूमि मे बैठे हुए सेठ जिनदास अपने दो मित्रो 
से परामर्श कर रहे है । सेठ जी का भ्रगरखा गहरे बेगनी रग का है । सामने दो पुरुषो मे से 
एक का नीले रग का व दूसरे का बेगनी रग का है । तीनो व्यक्ति कमर मे पटका बाँधे है । 
आकार ५०८ रह इच । 


पृ० १६ चित्र २५ 
कन्या-जन्प 

हलके हरे और पीले रग की पृष्ठ भ्रूमि मे सेठ की पत्नी के कन्या-जन्म का 
दृश्य है । सेठानी दाहिनी ओर चौकी पर बेठी है । गोद में कन्या है। सामने पूर्ण घट लिये 
परिचारिका खडी है ! वह बेगनी रग का सर्वाग चोगा पहने है। ओढनी का रग लाल है, 
जिस पर काले बुदके हैं । सेठानी का घाघरा हरे रण का और चोली बेगनी रग की, तथा 
झ्रोढ़नी लाल रग की है । कन्या का मुख श्याम वर्ण है, और उसका शेष शरीर लाल वस्त्र 
से आच्छादित है। श्राकार १२८४ इच । 


पृ० २० चित्र २६ 
रूपिणी का अ्रपनी कन्या से पक्षपात 

पृष्ठभूमि का रग गहरा बेगनी है | दाहिनी ओर जिनदास गेडुवा तकिया 
लगाये बैठा है। उसका जामा और पगडी दोनो नीले रग के श्रौर दुपट्टा बेगनी रग का है। 
उनकी पत्नी कन्या से द्वेष करती है, और अपनी पुत्री को चाव से सब कुछ लेती-देती है । 
सेठ यह सब देखकर खेद-खिन्न है। इस द्वितीय पुत्री का वर्ण काला और वस्त्र हरा है। 
रूपिणी हलका बेगनी और पीला घाघरा और लाल चोली पहने है । उसका वर्ण इ्वेत है । 
प्राकार ५२८ २४ इच । 


< |] [ सुगंधदध्षामी कथा 


पृ० २० चित्र २७ ; 
सेठ जिनदास सुगंधा साहित श्रलग रहने लगा 

हरी पृष्ठ भूमि मे एक श्रोर जिनदास सेठ, दूसरी श्रोर सुगधा बैठी है । उसकी 
पृष्ठ भूमि बेगनी है । सुगधा अलग अन्न-पान बनाने लगी, जिससे उनके पिता को सुख हुआ। 
आकार ५०८३ इच। 


पृ० २१ चित्र २८ 
रूपिणी का फोप 
चित्र के श्राधे भाग की पृष्ठ भूमि नीली और आधे भाग की बेगनी है । बीच 
मे जिनदास सेठ पीला वस्त्र पहने खेद-खिन्न खड़े हैं। उनके पीछे उनकी दूसरी पुत्री लाल 
चोली और पीला घाघरा पहने खडी है । दायी श्रोर रूपिणी क्रोध की मुद्रा मे खडी हुई वस्त्र 
की भोली में कुछ लिये है। उसका घाघरा लाल और श्रोढनी बेगनी रग की है। भ्राकार 
५०८३ इच । 


पृ० २१ चित्र र्र्‌ 
राजा की सेठ जिनदास को द्वीपान्तर जाने की श्राज्ञा 
हलकी बेगनी पृष्ठ भूमि पर एक भ्रोर राजा बैठे हैं । उनका तकिया लाल श्रौर 
वेश नीला है । उनके सामने हाथ जोडे सेठ बैठा है, जिसे वे द्वीपातर जाने का श्रादेश दे रहे 
हैं। सेठ की पगडी और अगरखा धारीदार पीले रग के है । आकार ५२८३४ इच । 


पृ० २२ चित्र ३० 
सेठ जिनदास द्वारा रूपिणी को श्रपने विदेश-गसन की सूचना 
नीले रग की पृष्ठ भूमि पर रूपिणी लाल रग के गेडुए तकिया का सहारा 
लेकर बैठी है । उसको चोली लाल रग की, लहगा धारीदार हरे रग का और सितारेदार 
झ्रोढनी बेगनी रग की है। सेठ का तकिया और पगडी लाल हैं, श्रौर अगरखा पीले रग का 
है, जिस पर लाल बूटी की छपाई है | श्राकार ५»३४ इच । 


पृ० २२ चित्र ३१ 
सेठ जिनदास का प्रस्थान 
नीले रग की पृष्ठ भूमि पर जिनदास श्रौर उसकी पत्नी । सेठ पीला श्रगरखा 
पहने द्वीपातर को जा रहे हैं । पीछे अ्रजलि मुद्रा में खडी उनकी पत्नी उन्हे विदा दे रही है । 
- स्त्री की ओढनी बेगनी रग की तथा घाघरा गहरे हरे रग का है । चोली और सामने का 
लटकता फडका लाल रग का है। झाकार *> ३७ इच । 


चित्र-परिचय ] 2 [९ 


पु० २३ चित्र ३२, 
वर का कन्या-दर्शनत 


गुरणपाल नामक कुमार विवाह की दृष्टि से कन्या को देखने के लिये आया । 
रूपिणी ने श्यामा को आगे तथा सुगधा को पीछे करके गुणपाल को दिखलाया। चित्र मे नीले 
रग की पृष्ठ भूमि पर महल का भ्रकन है । उसमे नीली पृष्ठभूमि मे रूपिणी खडी है। उसके 
सामने ग्रुणपाल की ओर मुह करके सुगधा तथा श्यामा बेठी हैं । दायी ओर नीली पृष्ठ भूमि 
में गुणपाल बेठा है । गुणपाल की पगडी और धारीदार अभ्रगरखा लाल रंग का है, तथा हरे 
र॒ग का पटका कमर मे बाँधे है। इसके आसन का रग भी गहरा हरा है। रूपिणी का 
लहगा लाल रग का है, जिस पर हरे रग का फडका है। कन्याओं में सुगधा के वस्त्र लाल 
तथा श्यामा के गहरे हरे हैं । झ्राकार ६०८६ इच । 


पृ० २४ चित्र ३३ 
विवाह मंडप, रूपिणी द्वारा सुगंधा का श्रपनयन 
नीले रग की पृष्ठभूमि मे विवाह मडप है। दाहिनी ओर रूपिणी सुगधा का हाथ 
पकडकर उसे घर से बाहर ले जा रही है । रूपिणी गहरे बेगनी रग की बुदकीदार भ्रोढनी, 
धारीदार, पीली चोली तथा हरे रग का घाघरा पहने है, श्रौर उसके ऊपर हलके बेगनी रग 
का फडका है। सुगधा पीले रग का घाघरा और लाल चोली पहने है । चित्र के निचले भाग 


में गहरे रग के दो गेडवे तकिये रखे है। उन्ही के पास मे पीले रग का एक चगेरी सा कुड 
रखा है। भाकार ८५% ६ इच । 


पृ० २५ चित्र ३४ 
रूपिणी ने सुगधा को इसमशान से जा बेठाया 
नीले रग की पृष्ठभूमि में वेवाहिक श्रायोजन का दृश्य । चारो दिशाश्रों मे 
चार दीपाधारो पर दीप प्रज्वलित हैं, तथा चारो दिशाओ मे चार ध्वजाये लगायी गयी हैं । 
बीच मे सजी हुई सुगधा वैठी है । उसकी घारीदार गहरे रग की चोली श्रौर लहगे पर 
बुदकियाँ हैं । वह बेगनी रग की ओढनी झोढे है। सामने उसकी माता रूपिणी खडी है । 
कपट-हृदय रूपिणी ने सुगधा को इस रात्रि से इमज्ञान मे रखा। झाकार ६» १५३६ इच । 


पृष्ठ २५ चित्र ३५ 
रूपिणी का कपट शोक 
बेगनी रग की पृष्ठभूमि मे. रूपिणी श्रन्य दो महिलाओ के सम्मुख भूठमृठ रो 
रही है कि सुगधा विवाह के समय पता नही कहा चली गयी । रूपिणी सिर पर हाथ लगाये 
खेद प्रदर्शित कर रही है, तथा सामने बैठी दो स्त्रिया उसे समझा रही है। तीनो सुसज्जित 


स्त्रिया धारीदार. लाल वस्त्र पहने हैं, श्रौर गहरे बेगनी रग की ओश्रोढनी आढे हैं। आकार 
६८२३ इच । 


१० | [ सुगधदशमी कथा 


पृष्ठ २६ चित्र ३६ 
महाजन की सहानुभूति 
सुगधा का समाचार सुनकर सबंधी खिन्‍न हुए । चित्र की पृष्ठभूमि नीले रग 
की है । एक ओर पीली पृष्ठभूमि मे लाल रग की धारीदार चोली और घाघरा पहने हरे रग 
के गेडए तकिये के सहारे रूपिणी बंठी है । सामने गहरे हरे रग की पगडी श्रौर वुदकीदार 
चोगा पहने एक पुरुष खडा हुआ खेद व्यक्त कर रहा है । आकार ७७८३ इच । 


पृ० २७ चित्र ३७ 
राजा-रानी 
नीले रग की पृष्ठभूमि मे ऊपर आधे चित्र मे राजा-रानी बैठे हैं । निचले 
आधे में महल के दो द्वार दिखाये गये हैं। राजा गहरे रग का लम्बा चोगा पहने है, तथा सिर 
पर लाल पगडी है । पीछे हरा गेड़श्रा तकिया रखा है । रानी लाल रग के धारीदार वस्त्र 
पहने है, तथा बुदकीदार बेगनी ओढनी ओढे है । राजा ने श्रपने महल पर से श्मशान मे 
सुगधा को देखा श्रौर वह चकित रह गया । आकार ७>८३ इच । 


पृ० २८ चित्र ३८ 
इसशान में राजा की सुगधा से भेंट 
नीले रग की पृष्ठभूमि मे सुगधा बेठी है, तथा सामने एक हाथ मे शस्त्र लिये 
राजा प्रश्न-मुद्रा मे खडा है । ऊपर श्राकाश मे चद्रमा खिला है । राजा का घारीदार चोगा 
ग्रौर पगडी बेगनी रग के है, तथा गले में छापेदार दुपट्टा श्रौर कमर में गहरे हरे रग का 
पटका बाधे है । सुगधा लाल रग की धारीदार चोली भ्रौर अधोवस्त्र पहने है, तथा बेगनी रग 
की श्रोढ़नी श्रोढे है । आकार ७३ ८५३ इच । 


पृ० २६ चित्र ३६ 
सुगंधा का स्वयचरण 

राजा ने सुगघा से उसके पिता के द्वीपान्तर जाने तथा विमाता रूपिणी द्वारा वर 
की प्रतीक्षा मे इमशान में श्राने का समाचार सुनकर स्वयवरण करना स्वीकार कर लिया । 
गहरे बेगनी रग की पृष्ठभूमि मे ऊचे पीले घारीदार मूढे पर सुगधा वेठी है, श्लौर सामने 
स्वीकृति रूप हस्त-स्पर्श करता हुआ राजा खडा है । राजा हल्के बेंगनी रग का चोगा पहने 
है, तथा दाहिने हाथ मे शस्त्र लिये है | सुगधा के वस्त्र लाल रग के और झढनी गहरे वंगनी 
रग की है, जिस पर सफेद बुदकिया हैं। आकार ६२८५३ इच । 


चित्र-परिचय ।] [ ११ 


पृ० ३० चित्र ४० 
राजा शौर सुगंधा पति-पत्नी के रूप में 
राजा ने सुगधा के साथ विवाह कर लिया । नीली पृष्ठभूमि मे राजा श्रौर 
सुगधा हैं । राजा ने सुगघा को गोद मे बिठाकर गले से हाथ डाल रखा है | राजा लाल रग 
का घारीदार चोगा पहने है । सुगघा के वस्त्र पीले रग के है, और वह एक बहुत भीनी 
ग्रोढनी श्रोढे है । दोनो श्रोर दो ध्वजाये है | झ्राकार ५३ >८४ई इच । 


पृ० ३० चित्र ४१ 
राजा का सुगंधा को श्रात्म-परिचय 


सुगधा के यह पूछने पर कि वह कौन है, राजा ने अपने को ग्वाला(महिषीपाल) 
बताया । नीली पृष्ठभूमि मे दो गेडुए तकियो के सहारे राजा श्र सुगधा भआरामने-सामने बैठे 
हैं । दोनो के धारीदार वस्त्र लाल रग के हैं, तथा राजा गहरे हरे रग का पटका कमर मे 
बाधे है । सुगघा गहरे बेगनी रग की बुदकीदार ओढनी ओोढे है । श्राकार ५६ >< रच इच । 


पृ० ३१ चित्र ४२ 
सुगंधा का राजा को रोकना व राजा का श्राइवासन 

त्तीले रग की पृष्ठभूमि मे सुगधा तथा राजा बेठे है । राजा गहरे बेगनी रग 
का चोगा पहने है, जिस पर पीले रग का छापा है । सुगघा के वस्त्र गहरे हरे रग के हैं, तथा 
बेगनी रग की छापेदार फीनी ओढनी है । घाघरे के ऊपर लाल रग का फडका है। आकार 
५०८३४ इच । 
पु० ३१ चित्र ४३ है 

राजा की बिदाई 


नीली पृष्ठभूमि मे सुगधा श्ौर राजा खड़े है । उसका दाहिना हाथ सुगधा के 

दाहिने हाथ पर है। राजा सुगधा को पुन झाने का आश्वासन देता है । राजा का धारीदार 

' श्रगरखा लाल रग का है, तथा कमर के पटके भश्रौर शिरो-बन्धन का रग गहरा हरा है। 

सुगधा का घाघरा लाल, सामने का फडका गहरा हरा तथा बुदकीदार श्रोढनी बेमनी रग की 
है । श्राकार ५२८ ३६ इच । 


पृ० ३२ चित्र ४४ 
राजा द्वारा सुगंधा का अ्रलंकररप । 
त्तीली पृष्ठभूमि मे राजा सुगधा को श्राभूषण पहना रहा है । राजा का श्रगरखा 
गहरे हरे रग का है । उसके पीछे एक गेड़आ तकिया रखा है। सुगधा पीले रग के वस्त्र 
पहने है, जिनपर लाल धारिया है। श्राकार ५३ २३ इच | 


हा 


डॉ 


चित्र-परिच्य ] 


पृ० ३५ चित्र ५० 
भोज में राजा भी शामिल हुआ 


नीले रग की पृष्ठभूमि मे चित्र के ऊपरी अधंभाग में बायी श्रोर भवन मे सुगधा 
गेड़वे तकिये के सहारे बेठी है, तथा दाहिनी श्रोर राजा हाथ मे जल भरा घट लिये खडा 


है । सुगधा ने कहा कि वह केवल पैर धोने पर ग्रपने वर को पहचान सकती है। श्राकार 
भरे ८ ४क इेप । 


पृ० ३५ चित्र ५१ 
सेठ जिनदास द्वारा श्रश्यागतों का।स्वागत 
पृष्ठभूमि बेंगगी रग की है। एक श्रोर जिनदास हाथ जोडे खडा है। सामने त्तीन 
व्यक्ति श्राइचय मुद्रा मे बेठे हैं। जिन॒दास हलके बेगनी रग का अगरखा पहने है । एक पुरुष 
का चोगा लाल रग का है जिस पर धारी और बुदकिया है, एक का बेगनी रग का। तथा 
एक की धोती लाल है । सवकी पगडियाँ लाल रग की है | श्राकार ५३ »८३३ इच | 


पृ० ३६ चित्र ५२ 
चररास्पशे से पति की।पहचान संबंधी योजना से सभी को शआारचर्य 
बेगनी रग की पृष्ठ भूमि पर दो पुरुष तथा दो स्त्रिया आमने-सामने आ्राइचर्य 
मुद्रा मे खडी हैं । एक पुरुष गहरे, तथा दूसरा हलके हरे रग का अगरखा पहने हैं । दोनो की 


पगडियाँ लाल रग की हैं । एक स्त्री गहरे हरे रग की चोलो श्र लाल रग का 'लहगा पहने 


है, जिस पर सामने हरा पटका है। दूसरी लाल रग की चोली 'और गहरे हरे रग का घाघरा 
पहने- है, जिस पर लाल पटका है | भ्राकार ५३ ८३३ इच । 


पृ० ३६ चित्र ५३ 
कर पेर धोने पर पति की पहिचान 

पृष्ठभूमि नीली रग की है | बायी ओर गेडुए तकिये के सहारे सुगधा बैठी है । 
इसकी चोली और घाघरा घारीदार लाल रग का है, तथा बेगनी रग की छापेदार फीनी 
श्रोढनी है । सामने चौकी पर राजा खडा है उसके पैर धोने के लिये जल भरा टोटीदार 
कलश रखा है । राजा की पगडी और धारीदार भ्रगरखा लाल रग का है, जिस पर सफेद 
बुदकिया है । राजा के पीछे एक चामरग्राहणी परिचारिका खडी है। इसकी चोली और 
घाघरा पीले रग के हैं, तथा श्रोढनी और पटका हलके हरे रग के हैं | आकार ५३०८५ इच | 
पृ० ३७ चित्र ५४ 


राजा द्वारा सुगंधा के पारि ग्रहण की स्वीकृति 


सेठ के महल मे पीली पृष्ठभूमि मे राजा गेडए तकिये के सहारे बैठा है। 
अधोवस्त्र हरा घारीदार है, और पटका वेगनी रग का है। सामने सुगधा खडी है। . 


१२ ] [ सुगधददामी कथा 


पृ० ३२ चित्र ४५ 
सेठ और सेठानी फी सुगंधा के श्रलकारों के विषय मे चिता । 
सेठ विदेश यात्रा से लौटकर सुगधा के पास श्राभूषण देखकर व्यग्र हुआ । नीली 
पृष्ठभूमि मे सुगधा हाथ जोडे खडी है। सामने वेगनी रग की पृष्ठभूमि में सेठ जिनदास 
और रूपिणी गेडुए तकिए के सहारे बैठे है। जिनदास का अ्रधोवस्त्र लाल रग का घारीदार 
तथा रूपिणी के वस्त्र गहरे हरे रग के है। सुगधा लाल रग की चोली श्रौर लहगा पहने है 
व पीले रग का फटका है । वह बेगनी रग की बुदकीदार श्रोढनी ओ्रोढे है । आकार ५६३ ८४ इच। 


पृ० ३३ चित्र ४६ 
श्रलकारों पर राजा की मुद्रा देख उनकी चिता बढ़ी । 
हरे रण की पृष्ठभूमि मे सेठ जिनदास तथा रूपिणी बडे-बडे गेडुए तकियो के 
सहारे बंठे हैं, और दायी श्रोर सुगधा खडी है। सेठ जिनदास रूपिणी से कह रहा है कि इन 
श्राभूषणो पर राजा की मुद्रा है, पता नही किस चोर ने सुगधा को लाकर दिये हैं। सेठ 
का धारीदार भ्रगरखा और पगडी तथा सुगधा के वस्त्र लाल रग के हैं। रूपिणी के वस्त्र 
बेगनी रग के है। आकार ५३ ५८३ इच । 


पृ० ३३ चित्र ४७ 
सेठ जिनदास ने जाकर राजा को यह वृत्तान्त सुनाया । 
हरे रग की पृष्ठभूमि पर एक ओर राज-प्रासाद मे गेडए तकिए के सहारे राजा 
बैठा है तथा सामने हाथ जोडे सेठ जिनदास खडा है। दोनो के अगरखे घारीदार तथा बेगनी 
रग के हैं । सेठ की पगडी लाल रग की है! श्राकार ५३ )८ ४३ इच । 


पृ० ३४ चित्र ४८ 

राजा द्वारा भोज के श्रायोजन का सुभाव और सेठ की प्रसन्नता 

नीली पृष्ठभूमि मे श्रजलिमुद्रा मे सेठ जिनदास खडा है, तथा सामने भवन मे 
बेगनी पृष्ठभूमि मे गेडुए तकिये के सहारे आदेश मुद्रा मे राजा बैठा है। राजा का अगरखा 
घारीदार तथा लाल रग का है, तथा सेठ का बेगनी रग का । आकार ६०८४ इंच । , 


पृ० ३४ चित्र ४६ 
भोज का श्रायोजन 
हरे रग की पृष्ठभूमि मे भोज के लिये अतिथि भ्राये हैं । बायी ओर सेठ जिनदास 
हाथ जोडे खडा है, और सामने चार पुरुष वैठे हैं । इनमे दो के वस्त्र लाल भौर पगडी नीले 
रग की है, तथा दो के वस्त्र पीले रग के हैं । 


चित्र-परिचय ] [ १३ 


पुृ० ३५ चित्र ५० दा 
भोज में राजा भी शामिल हुआ 


नीले रग की पृष्ठभूमि मे चित्र के ऊपरी अर्धभाग में बायी ग्रोर भवन मे सुगधा 
गेड़वे तकिये के सहारे बेंठी है, तथा दाहिनी ओर राजा हाथ में जल भरा घट लिये खडा 


है । सुगधा ने कहा कि वह केवल पैर धोने पर ग्रपने वर को पहचान सकती है | श्राकार 
पे से दच । 


पु० ३५ चित्र ५१ 
से5 जिनदास द्वारा अ्रभ्यागतो क्रा।स्वागत 


पृष्ठभूमि बेगनी रग की है। एक ओर जिनदास हाथ जोडे खडा है। सामने तीन 
व्यक्ति आराइचयें सुद्रा मे बेठे है। जिनदास हलके बेगनी रंग का अगरखा पहने है । एक पुरुष 
का चोगा लाल रण का है जिस पर घारी और बुदकिया है, एक का वेगनी रग का। तथा 
एक की धोती लाल है । सबकी पगडियाँ लाल रग की है । आकार ५३ »८३३ इच । 


पृ० ३६ चित्र ५२ 
चरणास्पद्ञं से पति की।पहचान संबंधी योजना से सभी को श्ादचर्य 
बेगनी रग की पृष्ठ भूमि पर दो पुरुष तथा दो स्त्रिया आमने-सामने आआइचर्य 
भुद्रा मे खडी हैं । एक पुरुष गहरे, तथा दूसरा हलके हरे रग का श्रगरखा पहने हैं । दोनो की 
पगडियाँ लाल रग की है | एक स्त्री गहरे हरे रग की चोली और लाल रग का लहगा पहने 


है, जिस पर सामने हरा पटका है। दूसरी लाल रग की चोली 'और गहरे हरे रग का घाघरा 
पहने- है, जिस पर लाल पटका है| झ्राकार ५३ » ३३ इच । 


पृ० ३६ चित्र ५३ 

पर धोने पर पति की पहिचान 

पृष्ठभूमि नीली रग की है । बायी श्लोर गेडुए तकिये के सहारे सुगधा बैठी है । 
इसकी चोली और घाघरा घारीदार लाल रग का है, तथा बेगनी रग की छापेदार फीनी 
प्रोढनी है । सामने चौकी पर राजा खडा है । उसके पैर धोने के लिये जल भरा टोटीदार 
कलश रखा है । राजा की पगडी श्रौर घारीदार अ्रगरखा लाल रग का है, जिस पर सफेद 


बुदकिया है । राजा के पीछे एक चामरग्राहणी परिचारिका खडी है। इसकी चोली श्र 
घाघरा पीले रग के है, तथा ओढनी श्र पटका हलके हरे रग के है । आकार ५४ »८५ इच । 


पूृ० ३७ चित्र ५४ 
राजा द्वारा सुगंधा के पारि पग्रहरा की स्वीकृति 


सेठ के महल मे पीली पृष्ठभूमि मे राजा गेडए तकिये के सहारे बैठा है। 
अधोवस्त्र हरा धारीदार है, और पटका बेंगनी रग का है । सामने सुगधा खडी है। 


१४ | [ सुगघदद्ामी कथा 


उसका धाघरा हरा, धारीदार, चोली श्रौर पटका लाल, व श्रोढ्नी फ्रीनी लाल धारियो की है । 
श्रन्त पुर मे उसकी विमाता रूपिणी बेठी है, जो इस वृत्तान्त से प्रसन्‍त नही है। उसके वस्त्र 
लाल व श्रोढनी बैगनी रग की है, व पृष्ठभूमि हलके वेगनी रग की है । श्राकार ६३ )»८५ इच । 


पृ० ३७ चित्र ५५ 
सुगंधा के सोभाग्य की स्त्री-समाज मे प्रशसा 
नीली पृष्ठभूमि में चार स्त्रिया परस्पर वार्तालाप कर रही है। एक का 
प्रधोवस्त्र हरा धारीदार श्रौर चोली वेगती रण की है। दूसरी और चौथी का अधोवस्त्र 
गहरे बेंगती रग का है, श्रौर चोली हलकी वेगनी । तीसरी का श्रधोवस्त्र लाल, चोली हरी व 
ग्रोढनी बेगनी बृदकीदार है | श्राकार ६»८२३ इच । 


पृ० ३८ चित्र ५६ 
सुगंधा का श्यृंगार 
सुगधा वस्त्राभूषणों से अलकृत की जा रहीं है । पृष्ठभूमि गहरे बंगनी रग की 
है । बैठी हुई सुगधा तथा उसके पीछे खडी परिचारिका के वस्त्र लाल घारीदार और श्रोढनी 
बेगनी रग की बुदकियोदार है, उनके माथे पर कुकुम की रेखा है । श्राकार ५५८३ इच । 


पू० ३८ चित्र ५७ 
सुगधा का बेभव 

पीली पृष्ठभूमि मे सुगधा कमलाकार भ्रासन पर एक बडे हरे गेडुए तकिये के 
सहारे बैठी है । बाजू मे एक ओर लाल तकिया लगा है । उसके वस्त्र हरे रग के धारीदार 
और ओढनी बेगनी रग की बुदक्रियोदार है, जिसके ऊपर पुन भीनी श्रोढनी है । उसका 
दाहिना हाथ अ्रादेश मुद्रा मे है । सामने परिचारक श्रभिवादन मुद्रा मे खडा है। वस्त्र लाल 
घारीदार और पटका गहरा हरा है । पीछे परिवारिका घमर ढोल रही है। वह लाल 
अन्तर्वासक के ऊरर गहरे हरे रग का चोगा पहने है । श्राकार ५३ +८४ इच । 


पृ० ३६ चित्र ५८ 
सुगधा का राजा के साथ विवाह 
नीले र॒ग की पृष्ठ भूमि पर बीच में आमने-सामने मुख किए विवाह वेश मे व 
पाणिग्रहण मुद्रा मे सुगधा श्नौर राजा खडे हैं | सुगवा के पीछे दो तथा राजा के पीछे तीन 
सित्रिया विवाह आयोजन मे शामिल होने के लिये श्रायी खडी हैं | सुगधा और राजा के वस्त्र 
लाल रण के हैं । सुगधा हरे रय की भीनी ओढनी श्रोढे है। चित्र मे नीचे एक स्त्री श्रौर एक 
पुरुष नगाडे बजा रहे हैं | श्राकार ५» १३ इच । 


चित्र-परिचय ] व [ १५ 


पृ८ ४० चित्र ५९ 
विमाता के अ्रपराधो के लिये सुगधा द्वारा राजा से क्षमा-याचना 


नीले रग की पृष्ठ भूमि पर दो प्रासादो का श्रकन है । दाहिनी शोर के प्रासाद 
की पीली पृष्ठ भूमि में सुगधा राजा से रूपिणी के व्यवहार के लिये क्षमा माग रही है । 
राजा नीले रग के बडे गेडुए तकिए के सहारे बेठा है, श्रौर उसके सामने सुगधा खडी है । 
राजा का अभ्रगरखा लाल रग का घारीदार है। वह कमर मे हरे रंग का पटका बाधे 
है । सुगधा पीले रण की चोली तथा लाल रग का घाघरा पहने है, जिस पर पीला पटका है । 
उसकी श्रोढनी बेगनी रग की है । चित्र मे दायी ओर प्रासाद की बेगनी पृष्ठ भूमि मे रूपिणी 
मुह फेरे खडी है । उसकी श्रोढनी बेगनी छापेदार तथा अन्य वस्त्र नाल रण के हैं । 
आकार ७०४५६ इच । 


पृ० ४१ चित्र ६० 
सुगधा राजा की पटरानी हुई 


नीले श्रौर बेगनी रग की पृष्ठ भूमि पर राजभवन में काष्ठासन पर राजा और 
पटरानी सुगधा बेठी है । पीछे एक परिचारिका खडी है । राजा का अ्रग रखा धारीधार लाल 
रग का है | सुगधा की चोली गहरे हरे रग की तथा घाघरा पीले रग॒ का है, जिस पर 
छापेदार पीला पटके है | श्रोढनी का रग बेंगनी है। आकर ८» ५३६ इच । 


पृ० ४२ चित्र ६१ 
सुगंधा की जिन-भक्ति 
पटरानी सुगधा जिन-मदिर मे प्रतिदिन घर्ं-साधन के लिये जाने लगी । नीले 
रग की पृष्ठ भूमि पर जिन-मदिर मे तीर्थंकर देव विराजमान हैं, तथा उनके बायी और 
ग्रजलि मुद्रा से सुगधा खडी है । दाहिनी ओर तीन दिगबर मुनि खडे है। मदिर के शिखर 
पर कलश है। आकार ६२४ इच । 


पृ० ४२ चित्र ६२ 
सुगधा का शास्त्रानुराग 


बेगती पृष्ठभूमि पर सुनिराज धर्मोपदेश कर रहे हैं, तथा हाथ में शास्त्र 
लिये भ्रजलिमुद्रा मे सुगथा खडी है। उसके पीछे तीन श्रौर स्त्रिया अ्रजलिमुद्रा मे खडी है । 
मुनिराज का गरीर हलके पीत वर्ण का है। सुगवा की चोली और घाघरा लाल रग का 
तथा पटका गहरे हरे रग का है। वह हलके बेगनी रग की बुदकी दार ओढनी ओढे है । सुगधा 
के पीछे खडी स्त्रियों मे एक की चोली लाल रग की तथा घाघरा नीले रग का है, जिसपर 
पीछा पटका लटक रहा है। दूसरी स्त्री की चोली और घाघरा हरे रग का तथा पटका लाल 
रग का है । तीसरी स्त्री की चोली गहरे हरे रग की तथा घाघरा पीले रग का है, जिस पर 
लाल पटका लठक रहा है। आकार ६३८ ४ इच । 


१६ | [ सुगघददासी कथा 


पृ० ४३ चित्र ६३ 
देवागमन 
नीली पृष्ठभूमि पर जिनमदिर मे तीर्थंकर देव विराजमान हैं । मदिर के बेगनी 
शिखर पर पीला कलश तथा घ्वजाये है । ऊार आकाश में एक विमान-स्थित देव है । 
विमान मे लाल घ्वजायें तथा घटिया लगी है। उसमे बैठे देव के वस्त्र घारीदार है, श्रौर 
मुकुट लाल पीला है । सुगधा और देव ने तीर्थंकर की वदना की । आ्राकार 5३१ 9८५ इच। 


पृ० ४४ चित्र ६४ 
सुगधा श्रोर देव का सुगधदशमी ब्रत के फल के विषय से वार्तालाप 

देव ने सुगधा को भवान्तरों की वात बतायी कि सुगध दशमी ब्रत के प्रभाव से 
वह देव हुग्ना है, और उसी ब्रत के प्रभाव से वह सुगवा हुई है। लाल रग की पृष्ठभूमि पर 
पीले फर्श पर गद्देदार तकियो के सहारे सुगधा श्रौर देव बैठे है। सुगधा को देव कह रहा है 
कि वह निरन्तर जिनदेव की आराधना-पूजा करे करावे । देव के वस्त्र लाल रग के तथा 
सुगधा के हरे रग के हैं । 

चित्र के निचले अधंभाग मे बेगनी पृष्ठभूमि पर लाल फर्श पर सुगघा बेठी है, 
झौर सामने वह देव एक हरे रग का दिव्य वस्त्र प्रदान कर रहा है! आकार १०८६ इंच । 


पूृ० ४४५ चित्र ६५ है 
दव का प्रयाण 
सुगधा को दिव्य वस्त्र श्रौर आभूषण देकर देव चला गया । नीले रग की पृष्ठ- 
भूमि मे ऊपर आकाश में विमान मे बैठा देव जा रहा है । देव के वस्त्र लाल छापेदार, पटका 
हरा तथा मुकुट हरे रग का है । आकार 5»८४ इच । 


पृ० ४५ चित्र ६६ 
सुगंध। की ख्याति व लोक प्रियता श्रौर सम्मान 

सुगधा का अभिवादन करती हुई तीन स्त्रिया खडी हैं । सुगरधा लाल रग को 
घारीदार चोली तथा हलके रग का घाधरा पहने है, जिस पर लाल रग का पटका है । वह 
बेगनी रग की फीनी श्रोढनी ओढे है । अन्य स्त्रियो के वस्त्र क्रश बेगनी और लाल, बेगनी 
और हलके हरे तथा लाल और गहरे हरे रग के है। आकार ९०५३ इच । 
पूृ० ४६ चित्र ६७ | 
ग्रथ-स मपरण 

लाल रग की पृष्ठभूमि पर आसन पर ग्रथ-रचयिता श्री जिनसागर के गुरु 
भट्टारक देवेन्द्र कीति विराजमान हैं। उनके दाहिने हाथ मे समपित ग्रथ है । सामने हाथ मे 
पीछी लिये जिनसागर खडे हैं । गरुरुके शरीर का रग गहरा बेंगनी तथा जिनसागर का हलका 
पीला है | जिनसागर का श्रघोवस्त्र हरे रग का घारीदार है। श्राकार ५६३ >८४ इंच | 
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